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सुबक :-- 
अजन्ता प्रिन्टर 


जयपुर 


प्रकाशकी य 


हिन्दी भावा की प्राचोन रखना “प्रधुम्नवरित' को पाठकों के हाथों में देते 
हुये धुझे प्रसन्नता हो रही है। इस ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति सर्व प्रथम हमें ४-४५ 
वर्ष पूर्व जयपुर के अधीचन्दजी के मन्विर के शास्त्रभण्डार को सूची अनाते समय 
प्राप्त हुई यी । इसके पदचात्‌ शास्त्रभण्डार कासा (भरतपुर) में भी इस प्रंथ को 
एक प्रति मिल गयी। क्षेत्र को प्र० का० कमेटी ने प्रथ की उपयोगिता को देखते 
हुये इसके प्रकाशन का निश्यय कर लिया । 


प्रशम्न चरित दि० जेन भ्र० क्षेत्र भीमहावोरणों को श्रोर से संचालित जैन 
साहित्य शोष-संस्थान का भ्राठवां प्रकाशन है । इस पुस्तक के पूर्व क्षेत्र की झोर से 
राजत्थान के जेन शास्त्र भण्डारों को प्रथ सूची के ३ भाग, प्रशस्ति संग्रह, सर्वार्थ 
सिद्धिसार भादि लोज पूर्ण पुत्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है। इन पुस्तकों 
के प्रकाइन से भारतोय साहित्य एवं विद्ेषतः जन साहित्य को कितनो सेवा हो सको 
है इसका तो विह्वास एवं रिसर्च स्कालस हो प्रनुमान लगा सकते हैं लेकिन भ्रपत्न दा 
एवं हिन्दी साहित्य के इतिहास से सम्बन्धित पुस्तक जिनका श्रमो ५-७ वर्षों में हो 
प्रकाशन हुआ्ना है उनमें जेन विद्वानों हारा लिसी हुई पुस्तकों का उल्लेख देखकर तथा 
हमारे महां साहित्य शोध-संस्थान के कार्यालय में झाते वाले खोज प्र मो बिद्ानों को 
संख्या को देखते हुये हम यहूं कह सकते हैं कि क्षेत्र को झ्लोर से जो प्रथ सूचियां, 
प्रदास्ति संग्रह एवं प्रमुपलब्ध साहित्य से सम्बन्धित लेख झादि प्रकाशित हुये हैं उनसे 
साहित्यिक जगत्‌ को पर्याप्त लाभ पहुंचा है । 


यश्वि हमारा प्रमुख ध्यान राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारों की प्रंथ सुचियां 
तैयार करवाकर उन्हें प्रकाशित कराने को झोर है लेकिन हम चाहते हैं कि ग्रंथ 
सृथोी प्रकाशन के साथ साथ भण्डारों में उपलब्ध होने वालो भ्रज्ञात एवं महत्वपूर्ण 
सामग्री का भी प्रकाशन होता रहे | श्रव तक साहित्य शोध संस्थान को शोर से 
राजस्थान के ७० से भो अधिक ग्रय भण्डारों की सूचियां तंयार को जा चुको हैं 
तथा उनमें उपलब्ध प्रज्ञात एवं महत्वपूर्ण रखनाधों का या तो परिचय लिया जा 
चुका है श्रथया उनकी पूरी प्रतिलिपियां उतार कर संप्रह कर लिया गया है। ये 
प्राहत, ध्रपश्ञ दा, संस्कृत एवं हिन्दो भावा की रचनापें हैं। इन भण्डारों में हमें 
ध्रपश्नद् एवं हिन्दी को सबसे प्रधिक सामप्रो मिलतों है। भ्ररक्षक्ष का विशाल 
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साहित्य जो हमें प्राप्त हुमा है उसका श्रधिकांश भाग जयपुर, ध्रजमेर एवं नागोर 
के भण्डारों में उपलब्ध हुआ है । इस प्रकार हिन्दी की १३-१४ वीं शताब्दी तक 
की प्राीनतम रचनायें भी हमें इन्हों भण्डारों में उपलब्ध हुई हैं। संबत्‌ १३४४ में 
निबड्ध रल्हू कवि कृत जिनदत्त चोपई इनमें उल्लेखनीय रचना है जो प्रभी १ वर्ष 
पूर्व ही कासलीबा/।लजी को जयपुर क्रे पाटोदो के भन्दिर के शास्त्र भण्डार 
में उपलब्ध हुई थी । 


हम राजस्यान के सभो ग्रंथ भण्डारों को चाहे वह छोटा हो या बड़ा प्रष 
सूची प्रकाशित कराना चाहते हैं। इससे इन भण्डारों में उपलब्ध विशाल साहित्य 
तो प्रकाश में श्रा ही सकेगा किन्तु ये भंडार भी व्यवस्थित हो जावेंगे तथा 
उनकी वास्तविक संख्या का पता लग जावेगा । किन्तु हमारे सोमित श्राथिक साधनों 
को देखते हुये इस कार्य में कितना समय लगेगा यह कहा नहीं जा सकता | फिर भी 
हम इस कार्य को कम से कम समय में पूर्०णा करना चाहते हैं। यदि साहित्यिक यज्ञ 
के इस सुरुय कार्य में हमें समाज के विद्वानों एवं दानी सजजनों का सहयोग मिल 
जावे तो हम इस ग्रथ सूची प्रकाशन के सारे कार्य को ५-७ वर्ष में हो समाप्त 
करना चाहते हैं। 

ग्रथ सूची का चतुर्थ भाग जिसमें करीब € हजार हस्तलिखित प्रंयों का 
विवरसख रहेगा प्रायः तैयार है तथा उसे श्लीघ्र हो प्रकाशनार्थ प्रेम में दिया जाने 
बाला है इसके श्रतिरिक्त १३ वीं शताब्दी की हिन्दी रचना जिनदस चोपई का भी 
सम्पादन कार प्रारम्भ कर दिया गया है ग्रौर झाजा की जातो है उसे भी हम इसी 
धर्ष पाठकों के हाथों में दे सकेंगे । 

अस्त में प्रश्न चरित के सम्पादन एवं प्रकाशन पें हमें क्री फस्त्रचन्दजी 
कासलीवाल एम. ए. शास्त्री एवं पं० झ्नुपचन्दजो न्यायतीर्थ भ्रावि जिन २ विद्वानों 
का सहयोग मिला है में उत सभो का श्राभारी हु' । राजस्थान के प्रसिद्ध विद्वान 
भो चेनसुखदासजी सा० न्यायतीर्थ, ग्रध्यक्ष जैन संस्कृत कालेज का हमें जो प्रंथ 
सम्पादन में पुर्णंमहयोग मिला है उनका में विशेष रूप से श्राभारी हू । पंडितजों ताहुब 
से हमें साहित्य सेवा की सतत प्रेरणा मिलतो रहतो है। क्षेत्र को श्रोर से संचालित 
इस जैन साहित्य ज्योध संस्थान को स्थापना भी भ्राप हो की प्रेरणा का फल है। 
पुस्तक का प्रवकथन लिखने में प्रयाग विश्व॑विद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष 
डा० भाताप्रसारजों गुप्त ने जो कष्ट किया है उसके लिये में उनका हुदय से 
झोभार प्रकट करता हूं तथा पश्राश्ा करता हू' कि भविष्य में भो हमें उनका ऐसा हो 
सहयोग मिलता रहेगा। 


जयपुर कंशरलाल बख्शी 
तर०१०-म-५६ ह 


आककथन 


हिन्दी साहित्य. का प्रारम्भ कब से होता है, यह उस्तके इतिहास का सबसे 
झधिक विवादपूर्ण विषय रहा है। पहले कुछ विहानों का मत था कि पुड या पृष्थ 
हिन्दी का झादि कवि था जो पश्राठवीं या नवों छतो में हुआ था फिन्तु उसको कोई 
रचना प्राप्त नहीं थी । इधर प्रपन्नश॒ के एक सर्व श्रंष्ठ कवि पुष्पदन्त को रचनाशों 
के प्रकाश में ग्राने पर अनुमान किया जाने लगा है कि पुष्य नाम के जिस कवि का 
हिन्दी के भ्रादि कवि के रूर में उल्लेख होता रहा है, वह कदाचित्‌ पृष्पदन्त था। 
कितु पिछले ५०-६२ वर्षों को खोज में पष्पदन्त हो नहीं प्रपन्न॑ंश के चार दर्जन से 
झधिक कवियों की रचनाएं प्रकाश में श्राई हैं। प्रघन यह उठता है कि इस प्रपश्ञ वा 
साहित्य को हिन्दी साहित्य से थक स्थान मिलना चाहिए या इसे पुरानी हिन्दी 
का साहित्य ही मान लेना चाहिए । 


इस प्रइन का उत्तर देने के लिये हमें भाषा के इतिहास को झोर सुड़ता पड़ता 
है । भारतोय भाषाप्ों पर जिन विद्वानों ने कार्य किया है, उनका सत है कि बंगला, 
मराठी, गुजराती श्रादि को भांति हिन्दी भो एक भ्राधुनिक भारतोय झाय-भाषा है । 
इसकी विभिन्न बोलियां उन उन क्षेत्रों में बोली जाने वालो अ्रपस्नशों से विकसित 
हुई है, छोर भ्रन्य झ्राधुनिक भारतोय भाषाभ्रों की भांति हिंदी की विभिन्न बोलियों 
को भी कुछ बिशवषताए हैं जो उन्हें उनके पृवंबर्ता श्रपश्नशों से अलग करती है। 
उनका महु भी सत है कि समस्त झ्रपश्ञ ञ्ञों को सध्य कालीन भारतीय झ्राय भाषाझरों 
में स्थान मिलना चाहिए क्योंकि उनकी सामान्य प्रवृत्तियां सध्यकालीन भारतीम 
भाषाओं को हैं । 


किन्तु यहां पर यह भी जान लेना अावदयक होगा कि बोलचाल की भाषाएं 
एकदम पहों बदलतो हैं, उनमें धीरे धीरे परिवर्तन होता चलता है भोर ऊपर 
सध्य कालीन और प्राधुनिक प्राय भाषाओं में जिस प्रकार का भ्रस्तर बताया गया 
है, वह क्रमश: उपस्थित होता है। भ्रतः काफी लंबे समय तक ऐसा रहा होगा कि 
इपजञ दा के विशिष्ट तत्व धीरे-चरीरे समाप्त हुए होंगे और भाषुनिक भारतीय 
भाषाओं के विशिष्ट तत्व भ्र कुरित होकर पल्‍्लवित हुए होंगे । इसलिए जिस साहित्य 
में प्रपक्षश झौर भाधुनिक झार्थ भाषाओं दोनों के तत्व मिलते हैं उन्हें कहां रक्‍्खा 
जाए, यह प्रइन बना ही रहता है, भले ही हम सिद्धान्ततः यह सानलें कि श्रपत्ञ झ- 
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साहित्य को हिंदी साहित्य से श्रलग स्थान सिलना चाहिए । यहू सन्यिकालोग 
साहित्य परिमाण में कम नहीं है। इसका सर्व अ्रष्ठ व्यायहारिक उत्तर कदाखित्‌ 
यही है कि इते दोनों साहित्यों की सम्मिलित सम्पत्ति साता जाएं। इसे उतना हो 
हासकालीन भ्रपश्रश् का साहित्य माना जाए जितना इसे प्राधुनिक भाषाहरों के 
प्रादुर्भाव काल का । श्लोर विद्वानों का यह कर्तव्य है कि इस संधिकालोन साहित्य 
को शेव सप्तस्त श्रपश्नश साहित्य से भाषा तत्वों के आधार पर झलग करके इसे 
सूची बद्ध करें, तभी हमारे साहित्य के इतिहास के इस महत्वपूर्ण प्रइम का उचित 
रोति से सम्राधान हो सकता है कि उसका प्रारंभ कब से होता है । 


यदि इस संधिकालोन साहित्य का श्रनुशीलन किया जावे तो यह सुग्रमता 
से देखा जा सकता है हि इसके निर्मारण में सबसे बड़ा हाथ जेन विद्वानों झोर 
महात्माग्रों का रहा है, और वस्तुतः साहित्य में इनका इतना बड़ा योग रहा है जो 
कि इस संधिकाल से पूर्व निर्मित हुआ था। इतना हो नहीं विभिन्‍न सात्राओं में 
झाषुनिक झायय भाषाओ्रों के सिथ्रए। के साथ जेन विद्वान झ्रोर महात्मा सन्नहृवों शतो 
तक बराबर श्रयश्चन॑दा में रचनाएँ करते श्रा रहे हैं। भ्रभी भ्रभो जेन कवि 
पं० भगवतीदास कृत 'मह कलेहचरिउ' ( सृ्गांकलेखाचरित ) नाम की रअना 
मेरे देखने में आ्रई है# जो विक्रमोय पझ्रठारहरों शती को रचना है। इसलिए यह 
प्रकट है कि अपभ्रश के साहित्य को थोवृद्धि में जेन कृतिकारों का योग प्रसाधाररा। 
रहा है। जब प्रपन्न ञ्ञ बोलचाल को भाषा नहों रह गई थी शोर उसका स्थान 
ह्राधुनिक श्रार्य भाषाश्रों ने ले लिया था, उसके बाद भो सात भ्राठ शताब्दियों तक जैन 
कृतिकारों ने अ्रपश्नश की जो सेवा की, वहु भारतोय साहित्य के इतिहास में एक 
ध्यान देने को वस्तु है। इससे उनका भ्रपक्षद्य के प्रति एक घारलिक अनुराग सूचित 
होता है ; इसलिए यदि परिनिष्ठित श्रपश्नज्ञ पर संधिकालोन भ्रपश्चन॑श का सबसे 
महत्वपूर्ण भ्रश् हमें जेत विद्वानों श्रौर कवियों की कृतियों के रूप में मिलता है तो 
, झाइचर्य न होना चाहिये । 


कितु एक कारण और भो इस बात का है जो इस साहित्य के कृतिकारों 
में जेत कवियों श्रोर सहात्माप्रों का बाहुलय दिखाई पड़ता है। यह यह है कि जेन 
धर्मावलंबियों ने अपने साहित्य को जड़ी निध्ठा पूत्रंक सुरक्षा की है। अ्रपन्न|श तथा 
संघियुग का जितना भी भारतोय साहित्य प्राप्त हुप्मा है, उसका सर्व अ्रमुख श्र 
जेन भ डारों से ही प्राप्त हुआ है, इसलिए उस साहित्य में यवि जैन कृतियों फा 
बाहुलय हो तो उसे स्वाभाविक ही मानना चाहिए झोर इसके प्रमाण प्रचुरता से 
मिलते हैं कि भ्रपश्न॒ञ भौर संधि युग में साहि्य-रचना झनेक जंनेतर कवियों ने 


चेक जकमन को १ ०क 


#इस ग्रथ के संप'दक भी कस्त्ूरचंद कासकीवाल की कृपा से प्राप्त | 





कली वनननजलन न 


(४५ ) 


को है; उदाहरणादं 'प्ररकृत 'पेंगल'& में उदाहरखों के रूप में संकलित झ्भिकतर कूद 
जेनेतर कबियों के प्रतंत्त होते हैं; हेमचन्त्र द्वारा उदाहुत तभा जेन प्रबंधकारों द्वारा 
उठ त+ छांबों में भी एक बढ़ी संख्या जेनेतर कृतियों के छंदों को लगतो है। बोड़ 
सिद्धों की रचनाएं तो सर्व विदित ही हैं। इसलिए यह मानना पड़ेगा कि इन दोनों 
यूगों का जेमेसर साहित्य भी बहुत था और उसको छोज ध्रधिक:धिक को 
जानो चाहिए। 


कुछ पूर्व तक जैन भंडारों में प्रवेश अ्रसंभव-सा था, कितु श्ब भ्रतेक भांडारों 
ते भ्पने संग्रहों को दिखाने के लिए प्रवेद को व्यवस्था कर दी है। उधर उनके 
संग्रह को सूचोबद्ध करने का भी एक व्यवस्थित श्रायोजन अतिशाय क्षेत्र 
आओोमहावीरजी, जयपुर के शोध-विभाग द्वारा प्रारंभ हुआ है, जिसके प्रन्तगंत 
राजस्थान के जन भण्डारों की पोथियों के विवरषश संकलित और प्रकाशित किए 
जा रहे हैं। इत खोज कार्य में प्रनेकानेक अपश्र श्ञ, संधिकालीत हिंदी तथा आादि- 
कालीन हिंदी की रचनाओं का पता लगा है, जिससे हिंडदी साहित्य के बहुत से 
परमोज्वल रत्न प्रकाश में श्वाने लगे हैं। इन्हों में से एक सबसे उज्बल और 
मूल्यवान रतन सथ!5, छत भ्रद्य मन चरित है। इसकी रचता विभिन्‍न पाठों के प्नुसार 
सं० १३११, १४११ झोर १५११ में हुई है, किन्तु गराना के अनुसार सं० १४११ 
को तिथि ठोक प्रातो है, इसलिये वही इसको वास्तविक रचना तियि है। इस समय 
के झ्रास-पास की निश्चित तिथियों की रचनाए' इगी-गिनी हैं, झोर जो हैं भो, इतने 
झधिक निश्चित रूप झौर पाठ की श्रोर भी कम है। श्राकार में यह रखना चठपई 
छंदों फी एक सतसई है श्रौर काव्य हष्टि से भो बड़े महत्व की है । इसलिये इस 
रचना को खोज से हिन्दी साहित्य के प्रादिकाल की निश्चित श्रो वृद्धि हुई है । यह 
बड़े हुए को भात है कि श्री पं० चैनसुखदास न्यायतोीर्थ तथा भ्रो कस्तूरचन्द 
कासलीवाल शास्त्री द्वारा इसका सम्पादन करा कर श्रतिद्याय क्षेत्र श्री महावीरजी, 
जयपुर के शोध-विभाग ने इसके प्रकाशन को व्यवस्था फो है। उसको इस सेवा के 
लिये हिन्दो जगत को भ्रतिशय क्षेत्र का झ्राभार मानना चाहिए। 


श्री पं० चेनसुखदास तथा श्री कासलीवाल से इसका सम्पादन घड़े ही 
वरिश्रम और योग्यता के साथ किया है। उन्होंने इसकी सर्वोत्तम कृतियों का उपयोग 
सम्पादन में करते हुए उन सब के पाठान्तर विस्तारपूर्वक इस संस्करर में दिये हैं 





# सम्पाद+-चन्द्रमोहन घोष, प्रकाशक-एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, 
कलकत्ता | 

+ देखो, हेमचन्द्र का प्राकृत व्याकरण, मेरतुज्ञ का प्रबन्ध चिन्तामणि तथा 
मुनिजिन पिजय द्वारा सम्पादित-पुरातन प्रननन्ध संग्रह । 


( ६ ) 


जिनको सहायता से इस रचना का पाठ निर्धारण पाठातुसंधान को झाबुनिक प्रखाली 
पर भी करने में पर्याप्त सहायता मिलेगी फिर उन्होंने हिन्दी में भ्र्थ भी सम्पूरतं 
रखना का दिया है । हिन्दो की प्राचीन कृतियों का सम्तोषजनक रूप से भ्र्य लगाना 
एक झत्यन्द कठित कार्य है, कारण यह है कि उसके लिये झावहयक कोथों का 
झत्पन्त भ्रभाव है । हिन्दी के सबसे बड़े भौर सबसे मृल्यवान कोष हिन्दी शब्द स.गर 
से ऐसे ग्रन्थों का भप्र्थनिर्धारए। में कोई सहायता नहों मिलती । पुरानी हिन्दी का 
भाषात्मक अ्रध्ययन भी झभो तक नहों हुआ है, यह भो खेद का विषय है । ऐपतो दशा 
में किसो भी पुरानो हिन्दी कृति का प्र्थ देता स्वतः: एक कष्ट साध्य कार्य हो जाता 
है । सम्पादकों ने रचना का यथासस्भव दोक-ठीक श्रर्थ लगाने का प्रशंतनोय प्रयास 
किया है। उन्होंने रचना की समीक्षा भी विभिन्‍न हृष्टियों से उसकी भूमिका में को 
है। इससे सभी प्रकार के पाठकों को, रचना को और उसके महत्व को समभने में 
सहायता सिलेगी। अतः में सम्पादकों को इस सम्पादन के लिये हृदय से बधाई देता 
हूँ। वे इस ग्रन्यमाला से प्रनेक नव-प्राप्त प्राचोन हिन्दी की रचनाञ्रों का सम्पादन 
करना चाहते हैं। मेरो यही शुभकामना है कि वे अश्रपने संकल्प को पूरा करने में 
सफल हों । 


इस संस्कररा में पाठ-निर्वारण के लिये वे पह्राधुनिक पाठानुसन्धान की 
प्रणाली का आश्रय नहीं ले सके हैं भ्रन्यथा पाठ कुछ और भ्रधिक प्रामारिषक हो 
सकता था। झ्राज्षा है कि जे इसके झगले संस्कररा में इस ध्भाव की पूछ्ति करेंगे । 


प्रयाग माताश्रसांद गुप्त 
३१-६-५६. 


मअस्तावना 


प्रग मन चरित का हमें सबे प्रथम परिचय देने का श्रे य स्व० रायबहादुर 
ढा० द्वीरालाल को है, जिन्होंने 'सचे रिपोर्ट सन्‌ १६२३-२४ में इसका 
उल्लेख किया था। इसके पश्चात्‌ श्री बाबू कामताप्रसाद अलीगंज ( एटा ) 
द्वारा लिखित “हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिट्ास” नामक पुस्तक से 
इसका परिचय प्राप्त हुआ, किन्तु उन्होंने अपनी उक्त पुस्तक में इसका उल्लेख 
थीर सेवा मन्दिर देहली के मुख-पत्र अनेकान्त' में प्रकाशित एक सूचना के 
आधार पर किया था और इस सूचना में इसे ग्य की रचना बतलाया था । 
इसी युस्तक के प्राक्कथन में ढा० बास्ु॒देवशरण अग्रवाल ने उसे गय प्रन्थ 
मान कर शीघ्र प्रकाशित करने का अनुरोध किया था। श्री अगरचन्द नाहटा 
बीकानेर को जब उक्त पुस्तक पढ़ने को मिली तो उसे देखने पर उन्हें पता 
चला कि 'प्रद्म म्न-चरितः गद्य रचना न ट्वोकर पद्म रचना है एवं उसका 
रचना संबत्‌ १४११ है। इसके याद नाहटाजी का जयपुर से प्रकाशित 
बीरबाणी' पत्र के वर्ष ? अछु १०-११ (सन्‌ १६४७) में “सं० १६८८ का 
लिखित प्रद्म म्न-चरित्र क्या गय में है १” नामक लेख प्रकाशित हुआ जिसमें 
न्होंने ग्रन्थ के सम्बन्ध में संक्षिप्त किन्तु वास्तत्रिक परिचय दिया ओर लेख 
के अन्त में मिम्नलिखित परिणाम निकाला :-- 


“उपयु कत पद्मों से स्पष्ट है कि कवि का नाम रायरच्छ नहीं, पर साधारु 
या सघारु था। वे अगरोबह से उत्पन्न अग्रवाल जाति के शाह महराज 
( मद्दाराज नहीं ) एवं गुणबती के पुत्र थे। इनका निवास स्थान सम्भवतः 
रायरच्छ था। इसे ही सूची कता ने रायरच्छ फट कर इसे प्रन्थकता का नाम 
यतल्ा दिया है । नगबर सन्त पाठ अशुद्ध है सम्भवतः र व शब्द को भागे 
पीछे लिख दिया है । शुद्ध पाठ नगर चसन्‍्त होना चाहिए। सबसे महत्वपूरे 
सुचना प्रति से रचना काल की मिली है । अभी तक सम्बत्‌ १४११ की इतनी 
स्पष्ट रचना ज्ञात नहीं है इस दृष्टि स इसका बढ़ा महत्व है ।'” 


इसके पश्चात्‌ अद्य मन चरित के महत्व को अकाश में लाने अथवा 
इसके प्रकाशन पर किसी का ध्यान नहीं गया। इधर हमारा राजस्थान के जेन 
शास्त्र भण्ढारों की प्रन्थ सूचियां तेयार करने का पुनीत काये चल् ही रहा था। 


( ८ ) 


सन्‌ १६४४ में जयपुर के बधीचन्दजी के मन्दिर के शास्त्र भण्डार की सूची 
बनाने के अवसर पर उसी भटडार में हमें 'प्रथ म्न-चरित' की भी एक प्रति 
प्राप्त हुई। जयपुर के उक्त भण्डार की ग्रन्थ सूची बनाने का काम जब पूरा 
हो गया तो इस पुस्तक के सम्पादक श्री कासलीवाल ओर श्री अनूपचन्द्‌ 
न्यायतीर्थ को भरतपुर प्रान्त के जैन ग्रन्थ भण्डारों को देखने के लिये 
जाना पड़। ओर कामां ( भरतपुर ) के दोनों द्वी मन्दिरों के शास्त्र भण्डरों में 
प्रद्य म्न-चरित' की एक एक प्रति और भी उपलब्ध हो गई लेकिन जब 
इन दोनों प्रतियों को परस्पर में सिलाया गयातो पाठ भेद एवं प्रारम्भिक 
पाठ विभिन्नता के अतिरिक्त रचना काल में भी १०० वष का अन्तर मिला | 
अग्रवाल पंचायती मन्दिर वाली प्रति में रचना सम्बत्‌ १३११ दिया हुआ है 
किन्तु यह प्रति अपू्णें, फटी हुई एवं नवीन है । भाषा की दृष्टि से भी बहू 
नवीन मालूम द्वोती है | खंडेलवाल पंचायती मन्दिर वालो प्रति में रचना काल 
सम्बत्‌ १४११ दिया हुआ है तथा बह प्राचीन भी है । इसी प्रति का हमने 
सम्पादन कार्य में 'क' प्रति के नाम से उपयोग किया है । 


इसी बीच में नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से रीत्रां में हिन्दी 
ग्रन्थों के शोध का काये प्रारम्भ क्रिया गया और सभा के साहित्यान्वेषक को 
बहीं के दि० जेन मन्दिर में इस अ्न्थ की एक प्रति प्राप्त हुई, जिसका संक्षिप्त 
परिचय 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान! देहली में प्रकाशित हुआ | पर इस लेख से 
भी 'प्रय म्न-चरित” के सामान्य महत्व के अतिरिक्त कोई विशेष परिचय नहीं 
मिला। साहित्यान्वेषक महांदय ने लिखा है कि “इसके कर्ता गुण सागर 
( जैन ) आगरा निवासी सम्बत्‌ १३११ में हुए थे” लेखक ने इस रचना को 
७०१ वर्ष पहले की बताया । ग्रन्थ का बह्दी नाम देख कर हमने डसका आदि 
अन्त का पाठ भेजने के लिये श्री रघुनाथजी शास्त्री को लिखा। हमारे 
अनुरोध पर नागरी प्रचारिणी सभा ने रीवां वाली प्रति का आदि अन्त का 
पाठ भेजने की कृपा की। इसके कुछ दिन पश्चात्‌ दी क्षेत्र के अनुसन्धान 
विभाग को देखने के लिये श्री नाहूटाजी का आनमन हुआ ओर वे रीबां 
बाली प्रति का आ्रादि अन्त का भाग अपने साथ ले गये । तदनंतर नाहृटाजी 
का प्रद् म्न-चरित पर एक विस्तृत एवं खोजपूर्ण लेख 'हिन्दी अनुशीलन 
ब्षे ६ अहछु १-४ में “सम्बत्‌ १३११ में रचित प्र म्न-चरित्र का कर्ता' शीषेक 
प्रकाशित हुआ । 


इसके बाद इस रचना को श्री मद्दाबीर क्षेत्र की ओर से प्रकाशित 
कराने का निश्चय किया गया | दो प्रतियां तो हमारे पास पहिले ही से थीं 
और दो प्रतियां श्री नाइटाजी द्वारा प्राप्त हो गई । नाइटाजी द्वारा प्राप्त इन 


(६ ) 


दो पतियों में से एक प्रति देहली के शास्त्र भण्डार की है ओर दूसरी सिंघी 
झोरिन्टियल इन्सटीउय ट उज्जेन के संग्राहलय की है । इन चारों ग्रतियों का 
संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है :-- 


(१) यह श्रति जयपुर के श्री बधीचन्दजी के दि० जैन मन्दिर के 
शास्त्र भणढार की है। इस प्रात में २४ पत्र हैं। पत्रों का आकार ११३ »* ४६ 
इब्त का है | इस प्रति का लेखन काल सम्बत्‌ १६०४ आसोज बुदी ३ मंगलवार 
है। प्रति प्राचीन एवं स्पष्ट है । इसमें पद्मों की संख्या ६८० है। इस संस्करण 
का मूलपाठ इसी प्रति से लिया गया है । लेकिन प्रकाशित संस्करण में पद्यों 
की संख्या ७०१ दी गई है । इसका मूल कारण यह हे कि बस्तुबंध छंद के 
साथ त्रयुक्त द्वोने वाली अ्रथम चौपई को भी लिपिकार भ्रथवा कवि ने उसी 
पद में गिन लिया है इसी से पद्मों की संख्या कमर हो गई। इस प्रति के 
अतिरिक्त अन्य सभी प्रतियों में वस्तुबंध के पश्चात प्रयुक्त होने वाली चोपई 
छंद को भिन्न छंद माना है तथा उसकी संख्या भी अलग ही लगाई गई दै | 
प्रस्तुत पुस्तक में १७ बम्तुबंध छंदों का प्रयोग हुआ है इसलिये १७ चौपई 
तो वे बढ़ गईं, शेष ४ छंदों की संख्या लिखने में गलती ट्वोने के कारण बढ़ 
गई हैं, इसलिये इस संस्करण में ६८० के स्थान में «१ संख्या आती है | 
कहीं ये चोपई छंद में ४ चरणों के स्थान पर ६ चरणों का भी प्रयोग 
हुआ है । 


(२५) दूसरी प्रति ( 'क' प्रति ) 

यह प्रति कामां ( भरतपुर ) के खण्डेलब्राल जेन पंचायती मन्द्रि के 
शास्त्र भण्डार की है जिसकी पत्र संख्या ३२ है तथा पत्रों का ग्राक'र 
१० »« ४२ इब्ल है | इसकी पद्म संख्या ७१६ है, लेकिन ७०० पद्म के पश्चात्‌ 
लिपिकार ने ७०१ संख्या न लिख कर ७१० लिख दी है इसलिये इसमें पद्मों 
की कुल संख्या वास्तव में ७८७ है। प्रति में लेखन काल यद्यपि नहीं दिया है 
किन्तु यह प्रति भी प्राचीन जान पड़ती है ओर सम्मवतः १७ वीं शताब्दी या 
इससे भी पूर्व की लिखी हुई है । इस #रति में २३ बें पत्र से २-८ बें पत्र तक 
अर्थात्‌ मध्य के ६ पत्र नहीं हैं । 


(३) तीसरी प्रति ( ख' प्रति ) 
यह प्रति देहली के सेठ के कू थे के जैन सन्दिर के भण्डार की है 
जो वहां के साहित्य सेबी ला० पन्नालाल अग्रवाल को कृपा से नाइटाजी को 


प्राप्त हुई थी | यह प्रति एक गुठके में संग्रहीत है । गुटके में इस रचना के 
७४२ पत्र हैं | प्रति की लिपि स्पष्ट तथा सुन्दर है। इस अति में पद्यों की संख्या 


( १० ) 


७१५ है जो मृल प्रति से १३ अधिक हैं। यह सम्वत्‌ १६४८ जैठ सुंदी १२ 
गुरुषार को हिसार नगर में दयालदास द्वारा लिखी गई थी। पांडे भ्रहलाद ने 
इसकी प्रतिलि, की थी | इसकी लेखक श्रशस्ति निम्न प्रकार है :--- 


संबत्‌ १६४८ वर्ष व्येष्ट शुक्ल पत्ते १२ द्वादश्यां गुरुतसरे भरी साह- 
जहा राज्ये श्री हिसार नगर मध्ये लिखितं दयालदासेन लिखापितं पांडे 
पहिलाद । शुभमस्तु | 

(४) चौथी प्रति ( “ग' प्रति ) 

यह प्रति सिंधिया श्रोरिन्टियल इन्हटील्य ट उज्जैन के संग्रहालय की है । 
इस श्रति में ७१३ छंद हैं। इसका लेखनकाल संत्रतू १६२४ आासोज बुदी ११ 
आदित्यवार है | इस प्रति को राजगच्छ के उपाध्याय विनयसुन्दर के प्रशिष्य 
एयं भक्तिरत्न के शिष्य नवरत्न ने अपने पढ़ने के लिये लिखा था। पाठ 
भेदों में इस प्रति को 'ग' प्रति कहा गया है | 


इसमें प्रारम्भ से ही चोबीस तीथंकरों को नमस्कार किया गय। है 
जब कि अन्य तीन प्रतियों में ८बें पद्म से (खप्नति में ७ बे पद्म से ) 
नमस्कार किया गया है । मंगलाचरण के प्रारम्भ के १२ पद्म निम्न प्रकार हैं-- 
रिषभ प्रजित संभौ जिनस्वामि, कम्मनि नासि भयो शिवगामी । 
प्रभिनंदनदेउ सुमति जगईस, तीनि वार तिन्ह नामउ सीस॥ १ ॥ 
पद्मप्रभ सुपास जिरादेव, इन्द फनिद करहि तुम्ह सेव । 
अन्द्रप्रभ ग्राठमउ जिरिद, चिन्ह धुजा सोहइ वर चन्दु ॥ २॥ 
नवमउ सुविधि नवहु भवितासु, सिद्ध सरुषु मुकति भयो भासु । 
सीतल नार्थ श्रेयांस जिणंदु, जिण पूजत भवो होइ प्रानंद ॥| ३॥ 
वासपृूज्य जिणधर्म सुजाण,"भवियण कमल देव तुम्ह भाणु । 
चक्र मवनु साई संसारु, स्वर नरकउ सु उलंघण हार ॥४॥ 
विमलनाथ जउ निम्मलबुधि, तजि भउ पार लही सिव सिद्धि । 
सो जिण श्रनंतु बारंबार, भ्रष्ट कर्म्म तिरि कीन्हे छार ॥ ५॥ 
जउ रे धर्म्मं धम्मधुरवीर, पंच सुमति वर साहस धीर। 
जेरे सति तजी जिरि रीस, भवोयण संति करठ जगईस ॥.६॥ 


( शहै 


केंथु.प्ररह चफक्‍्कवद नरिंद, निज्जेर कम्म भयो सिव इन्द | 
जोति सरुषू निरंजरा कारु, गजपुर नयरी लेवि अवतारु ॥ ७॥ 
मल्लिताथ पंचेन्द्री मल्‍ल, चउरासो लक्ष कियो निसल्‍ल। 
जउरे मुनिसुक्रत सुनि इंद, मन सर्देन वोसवे जिनंद ॥ ८ ॥ 
जउरे नाभि गुण ग्यांत गंभीर, तीन गुपति वर साहसघोर । 
निलोपल लंछन जिनराज, भवियण वहु परिसारइ काज ॥ ६ ॥ 
सोरीपुरि उपनउ वबरवीर, जादव कुल मंडरा गंभीरु । 
जाउरे जिणवर नेमि जिराुंद, रतिपति राइ जिण पूनिमचंदु ॥१०॥ 
आससेन नृप नंदनवोर, दुष्ट विघन संतोषण धीर । 
जाउरे जिशणवर पास जिण॒ंंद, सिरफन छत्र दीयो धरणिद ॥११॥ 


मेर तिखर प्रव दिसि जाई, इन्द्र सुर त्रिभुवन राइ। 
कंचन कलस भरे जल क्षीर, ढालहि सीस जिणेसर वोर ॥१२॥ 


उक्त ४ प्रतियों क अतिरिक्त जब नत्रम्बर सन्‌ ४८ के प्रथम सप्ताह 
में श्री नाइंटाज़ी जयपुर आये तो उन्होंने 'प्रय म्न-चरितः की एक और 
प्रति का ज्ञिक किया ओर उसे हमारे पास भेज दिया। यद्यपि इस प्रति का 
पाठ भेद आदि में अधिक उपयोग नहीं किया जा सका, किन्तु फिर भी कुछ 
सन्देहास्यदु पाठ इस प्रति से स्पष्ट हो गये। यह प्रति भी प्राचीन है तथा 
संबत्‌ १६६६ श्रात्रण बुद्दी £ आदित्यवार की लिखी हुई है । प्रति में २७ पत्र 
हैं तथा उनका १०३ » ४६ इस्च का आकार हे। इसमें पद्म सख्या ७०१ है । 
इस प्रति की विशेषता यह है कि इसमें रचना काल सम्बत्‌ १३११ भादवा 
छुदी ५ दिया हुआ है । इसके अतिरिक्त मूल प्रति के प्रारम्भ में जो बिस्तृत 
स्तुति के है बह इस भति में नहीं है। प्रति के प्रारम्भ में ६ पद्म निम्न 
प्रकार है । 


झठदल कमल सरोवरि बासु, कासमीरि पुरियउ निवासु । 
हंसि चडी करि वीणा लेइ, कवि सधारु सरसे पणवेइ ॥| १॥ 
परशमावती दंडु करि लेइ, ज्वालामुखी चक्केसरि. देइ + 
अंवाइरिक रोहण जो सार, सासरा देवि नवइ साधारु॥ २६४ 


( है२ ) 

स्वेत वस्त्र पदमासरिग लीण, करहिं झालवरिंग बाजहि वीण। 
भ्रागमु जाशि देइ बहुमतो, पुणु॒ परणावों देवो सुरस्वती ॥ ३॥' 
जिण सासण जो विघन हरेइ, हाथि लकुटि ले श्राग होइ । 
भवियहु दुरिय हरइ भ्रसरालु, आगिवारि पणवउ खितपालु ॥ ४॥ 
संवत्‌ तेरहसइ होइ गए, ऊपरि अ्रधिक एयारह भए। 
भादव सुदि पंचमि जो सारु, स्त्राति नक्षत्र सनीरचरु वारु ॥ ५॥ 
वस्तुबंध :--- 

णतित्रि जिणवर सुद्ध सुपवित्त 


नेमीसरू गुणनिलउ, स्यथाम वणु सिवएवि नंदरु । 
चउतीसह अ्रइसइ सहिउ, कमकणी घणा माण महसरु । 
हरिवंसह कुल तिलउ, निजिय नाह भवणासु । 
सासइ सुह पावहूं हरणु, केवलणाण पसु ? ॥ ६॥ 


विभिन्न भाषाओं में प्रध मन के जीवन से सम्बन्धित रचनायें;-- 


प्रद्म मन कुमार जैनों के १६६ पुण्य पुरुषों में से एक हैं। इनकी गणना 
चौबीस कामदेवों ( अतिशय रूपवान ) में की गई है । यद्द नकमें नारायण 
श्री कृष्ण के पुत्र थे । यह चरमशरीरी ( उसी जन्म से मोक्ष जाने वाले ) थे । 
इनका चरित्र अनेक विशेषताओं को लिये हुए होने के कारण आकषेणों से 
भरा पड़ा है | मनुष्य का उत्थान और पतन एवं मानव-हृदय की निर्बेलताओं 
का चित्रण इस चरित्र में बहुत दी खूबी से हुआ है. ओर यही कारण है कि 
जैन वाह मय में प्रद्य मन के चरित्र का महत्वपूर्ण स्थान है। न केवल पुराणों 
में ही प्रसंगाठुसार प्रद्ू मत का चरित्र आया है अपितु अनेक कवियों ने 
स्वतन्त्र रूप से भी इसे अपनी रचना का विषय बनाया है | 


प्र स्‍त का जीजल चरित्र संजे प्रथन जिनसंलाचाये कृत 'हरिघंश 
पुणए के ४७ में सगे के २० में एथ से ४८ वें सगे के ३९ दें पद तक िकछत 
है | फिर युणभद्र के उत्तर पुराण में, स्वयम्भू कृत रिटरणेमिचरिड (वीं 
शताब्दी ) में, पृष्पदन्त के भद्दापुराण ( ६-९० वीं शताब्दी ) में तथा धवल 
के दरिबंश पुराण '( १० वीं शताब्दी ) में बह प्राप्त होता है। इन रचनाओं 


( २है) 


मेँ से प्रथम दो संस्कृत एवं शेष अपश्रश भाषा की हैं। उक्त पुराणों के 
अतिरिक्त संस्कृत, अपभ्रश एवं हिन्दी में प्रद्य मन के जीवन से सम्बन्धित 


जो स्वतन्त्र रचनायें मिलती हैं उनके नाम निम्न प्रकार हैं :-- 


क्र० स॑ं० 
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छ 
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हिन्दी गद्य सं० १६१४ 

.. उक्त रचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्वतन्व रूप 
से मद्रासेनाचाये ( ११ वीं शताब्दी ) के संस्कृत 'पर्म स्‍त-चरित्र' एवं सिंह 
कंषि के अ्रपश्न श॒पज्जुणणकट्टा ( १३ वीं शताब्दी ) के पश्चात्‌ हिन्दी में 


( रै४ ) 


सब प्रथम रचना करने का श्रेय कवि सथारु को है | इसी रचना के परचात 
संस्कृत और हिन्दी में प्रथ सन के जीवन पर २३ रचनायें लिखी गई । इससे 
विद्वानों एवं कवियों के लिये प्रयू मन का जीवन चरित्र कितना प्रिय था, 
इसका स्पष्ट पता लगता है | 


प्रध मन चरित की कथा-- 


द्वारका नगरी के स्वामी उन दिनों यादव-कुल-शिरोमणि श्री कृष्णजी 
थे। सत्यभामा उनकी पटरानी थी। एक द्नि उनकी सभा में नारद ऋषि 
का आगमन हो गया | श्री कृष्ण ने तो उनका आदर सत्कार कर अपने सभा 
भवन से उन्हें बिदा कर दिया, पर जब वे सत्यभामा का कुशल-क्षेम पूछने 
उसके महल में गये तो उसने उनका कोई सम्मान नहीं किया। इससे ऋषि 
को बढ़ा क्रोध आया ओर अपमान का बदला लेने की ठान ली। वे सत्यभामा 
से भी सुन्दर किसी स्त्री का ऋृष्णजी के साथ विवाह करने की सोचने लगे । 
बढुत खोज करने पर उन्हें रुक्मिणी मिली, किन्तु उसका विवाद्द शिशुपाल से 
होना तय दो चुका था । नारद ने वहां से लौट कर श्रीकृष्ण जी से रुक्मिणी के 
सौन्दर्य की खूब #शंसा की ओर अन्त में उसके साथ बिवाह करने का प्रस्ताव 
रखा | श्री कृष्ण बड़े खुश हुए। उन्होंने बलराम को साथ लेकर छलपूर्बक 
रुक्मिणी का दरण कर लिया । रथ में बिठाने के परचात्‌ उन्दोंने रुक्मिशी 
को छुड़ाने के लिये सभी प्रतिपक्षी योद्धाओं को ललकारा। शिशुपाल सेना 
लेकर श्रीकृष्ण से लड़ने आ गया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। अन्त में 
शिशुपाल मारा गया ओर श्रीकृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका. की ओर 
चले । मागे में त्रिवाह सम्पन्न कर श्रीकृष्ण द्वारका पहुँच गये | नगर में खूब 
उत्सत्र मनाये गये । रुक्मिणी के विवाह के बाद बहुत समय तक श्री क्ृष्णजी 
ने सत्यभामा की कोई खबर न ली । इससे सत्यभामा को बड़ा दुःख हुआ | 
सत्यभामा के निवेदन करने पर श्री कृष्णतती ने उसकी रुक्मिणी से मेंट 
कराई । सत्यभामा ओर रुक्मिणी ने बलराम के सामने प्रतिज्ञा की कि 
जिसके पहिले पुत्र होगा बह पीछे द्वोने बाले पुत्र की माता के बालों का अपने 
पुत्र के बिवाह के समय मुण्डन करा देगी । 


दोनों रानियों के एक ही दिन पुत्र उत्न्न हुए। दोनों के दूतों ने जब 
यह सन्देश श्रीकृष्ण को जाकर कद्दा तब रुक्मिणी के पुत्र प्रग्य॒ म्न को बड़ा 
पुत्र माना गया किन्तु उसको जन्म लेने की ६ठी रात्रि को ही धूमकेतु 
क्मक असुर हरण कर लेगया और पूर्व भत्र के बेर के कारण उसे बन में 
एक शिल्ा के तीचे दबा कर चला गया। उसी समय विद्यायरों का राजा 


( १४ ) 


कालसंवर अपनी प्रिया कब्बनमाला के साथ त्रिमान ड्वारा उधर से जारदा था। 
उसने एथ्बी पर पड़ी हुई भारी शिला को हिलते देखा। शिला को बठाने पर 
उसे उसके नीचे एक अत्यधिक सुन्दर वालक दिखाई दिया। तुरन्त ह्वी उसने 
उस झुन्दर वालक को उठा लिया और अपनी स्‍त्री को दे दिया। कालसंपर ने 
नगर में पहुँचने के बाद इस बालक को अपना पुद्र घोषित कर दिया। 


उधर रुक्मिणी पुत्र वियोगारिन में जलने लगी। उसी ससय नारद 
ऋषि का वहां आगमन हुआ । जब उन्होंने प्रयू मन के अकस्मात गायब होने 
के समाचार सुने तो उन्हें भी दुल हुआ । रुक्मिणी को थेये बंधाते हुए नारद 
ऋषि प्रय मन का पता लगाने बिदेद क्षेत्र में केबली भगवान्‌ के समत्नसरख 
में गये । वहां से पतन लगाकर वे रुक्िमणी के पास. आये ओर कद्टा कि १६ हे 


वर्ष बाद प्रद्य मत स्वयं सानन्‍्द घर आ जायेगा.। » “7 
अप बाद प्र, हिश्व ० आप) 


काल्संबर के यह्दां प्रध मत का लालन पालन द्वोने लगा। पांच बे की 
आ्रायु में ही उसे विद्याध्ययन एवं शस्त्रादि चलाने की शिक्षा प्रह करने के 
लिए भेजा गया। थोड़े द्वी समय में वह्द सब विद्याञ्रं में प्रधीण हो गया। 
कालसंबर के ग्रद्य म्न के अतिरिक्त ५०० ओर पुत्र थे। राजा फालसंवर का 
एक शत्र था राजा घिंदरथ जो इसे आये दिन तंग किया करता था। उसने 
अपने ४०० पुत्रों के सामने उस सिंहरथ राजा को मार कर लाने का प्रस्ताव 
रखा पर किसी पुत्र ने कालसंबर के इस श्रस्ताव को स्त्रीकार करने को हिम्मत 
नहीं की । केब्रल प्रद्यूम्न ने इसे स्वीकार किया और एक बड़ी सेना 
लेकर सिंहरथ पर चढ़ाई करदी। पहले तो राजा सिंट्टरथ प्रथ मन को बालक 
समझ कर लड़ने से इन्कार करता रद्दा, पर बार बार अचय सन के ललकारने 
पर लड़ने को तैयार हुआ | दोनों में घोर युद्ध हुआ ओर अन्त में विजयश्री 
प्र मन को मिली । वह राजा सिंहरथ को बांध;र अपने पिता कालसंबर के 
सामने ले आया। कालसंवर अपने शत्र, को अपने अधीन देखकर ग्रद्ू मन से 
बड़ा खुश हुआ और उसे युवराज पद दिया एवं इस प्रकार उन ५०० पुत्रों का 
प्रधान बना दिया | 


इस प्रतिकूल व्यवद्वार के कारण सब कुमार प्रद्यू मन से ढेष करने लगे 
एवं उसे मारने का उपाय सोचने लगे | उन सब्र कुमारों ने प्रद्यू मन को बुलाया 
ओर उसे वन-क्रीड़ा के बहाने बन में ले गये । अपने भाशयों के कहने से 
प्र मन जिन मन्दिरों के दशेनाथे सबे प्रथम विजयगिरि पर्वत पर चढ़ा, पर 
वहां उसने फु कार करता हुआ एक भयंकर सप देखा। प्र मन तुस्नत हवी उस 
डराचते सपे से भिड़ गया तथा उसकी पुछ पकड़ कर कसे जमीन पर दे 


( १६ ) 


मारा इसे देखकर वह सप्पे यक्ष रूर में प्रथ मन के सामने आकर खड़ा हो गया 
ओर बोर प्रथ॒ मन को प्रसन्न होकर १६ विद्यायें दी । फिर प्रद्य मन दूसरी काल 
गुफा में गया। वहां के रक्षक कालासुर देत्य को हरा कर पहां से चंवर छत्र 
प्राप्त किया | तीसरी गुफा में जाने पर डसे एक भयावह नाग से लड़ना पड़ा । 
किन्तु उस नाग ने भी हार मानली एवं भेंट स्वरूप नागशय्या, पावड़ी, चीणा 
और अन्य तोन विद्यायें दीं। जब प्रय मन उन कुमारों के साथ एक सरोबर 
के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे स्नान करने फो कहा | पद्िले तो उस सरोबर 
के रक्षक प्रद्य म्न को सरोबर में प्रवेश करते देख कर बड़े क्र द्ध हुए पर अन्त 
में बलवान जानकर मकर पताका भ्रदान की । इस प्रकार प्रद्य म्न जहां भी गये 
बहां से ही उन्हें अच्छी २ मेंटें मिलती रहीं इतना ही नहीं, एक बन में उन्हें 
एक रती नामकी सुन्दर कन्या भी मिली, जिससे उनने विवाह :कर लिया। 


इस प्रकार जब वह अनेक विद्याओं का लाभ लेकर कालसंबर के 
पास आया तब वहू उस पर बड़ा खुश हुआ! इस अत्सर पर वह 
अपनी माता कबन्ननमाला से भी मिलने गया। इस समय बह प्रद्य मन के 
रूप ओर सोंदय को देखकर उस पर मुर्ध हो गई और उससे प्रेम-याचना 
करने लगी । श्रद्य मन को इससे बड़ी ग्लानि हुई ओर बह जेसे तेसे अपना 
पीछा छुड़ाकर अपना कतेठ्य निश्चित करने के लिए वन में किसी मुन्रि 
के पास गया और उनका पथ प्रदरीन चाह्दा। प्रद्य स्त ने अपनो चतुरता से 
कब्ननमाला से तीन विद्यायें ले ली। कन्जनमाला ने अपनी इच्छा पूरी न 
होने एवं तीनों विद्याओं के किन जाने पर स्त्री चरित्र फेलाया और भ्रद्य नन 
पर दोषारोपण किया । उसने अपना अज्ञ प्रत्यड् विकृत कर लिया | कालसंवर 
यह सब जानकर बड़ा दुखी और क्रोधित हुआ। उसने अपने ४८० पुत्रों 
को बुलाकर प्र्य म्न को मारने के लिए कद्दा । कुमार पिता की बात सुन कर 
बढ़े खुश हुए । वे प्रग्य॒ मन को बुला कर वन में ले गये किन्तु इसे शरालोकिणी 
विद्या द्वारा अपने भाइयों के इरादे का पता लग गया और उसे बढ़ा क्रोध 
आया। उसने सभी कुमारों को नागपाश से बांधकर एक शिला के नीचे 
दवा दिया | 


कालसंवर यह दृत्तान्त जानकर बढ़ा कुपित हुआ । बह एक बड़ी सेना 
ज्लेकर प्रद्य म्न से लड़ने चला । प्रद्य म्न ने भी विद्याओं के द्वारा मायामयी सेना 
एकत्रित करदी । दोनों ओर से भीषण युद्ध हुआ । प्रद्य मन के आरे कालसंबर 
नहीं ठहर सका। तब कालसंबर अपनी प्रिया कब्ननमाला के पास तीनों 
विद्यायें लेने के लिए दौढ़ा किन्तु जब उसे यह ज्ञात हुआ कि भ्रद्य मल पहिले 
' से द्वी विद्याों को छक्ष कर ले गया है तो उसे कब्ननमाला के सारे भेद का 
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फ्ता जग गया । फिर भी कालसंबर पद्य मन से युद्ध करने के ल्षिए आगे बढ़ा 
इतने में ही नारद ऋषि वहां आगये। उन्होंने जो कुछ कहा उससे सारी स्थिति 
बदल गई और युद्ध बन्द ट्वो गया। इससे कालसंवर को बड़ी प्रसन्नता हुई 
ओर प्रद्य मन ने भी सब कुमारों को वन्धन मुक्त कर दिया। 


कालसंवर से आज्ञा लेकर प्रद्यम्न ने नारद ऋषि के साथ 
द्वारका नगरी के लिए बिमान द्वारा अ्स्थान किया। मागे में हस्तिनापुर पड़ा। 
वहां दुर्याधन की कन्या उद॒धि कुमारी का सत्यभामा के पुत्र भानुकुमार . के 
साथ बिवाह टोने के ल्षिण अभिषेक हो रहा था | नारद द्वारा यह जानकर कि 
उद्धि कुमारी प्रयू मन की मांग है बह भील का भेष धारण कर उन लोगों में 
मिल गया और उदधि कुमारी को बलपूर्वक छीन कर ले गया। प्रयू मन उस 
कन्या को विमान में बेठा कर द्वारका की ओर चल पड़ा। द्वारका पहुंच कर 
नारद ने बद्दां के विभिन्न महलों का उसे परिचय दिया। 


जब चतुरंगिणी सेना के साथ आते हुए भानुकुमार को देखा तब 
प्रथ मन विमान से उतरा और उसने एक बूढ़े वित्र का भेष बना लिया। एक 
'मायामय चंचल घोड़ा अपने साथ ले लिया। घोड़े को देखकर भानु का मन 
लत्॒बाया । उसने विश्र से उसका मूल्य पूछा। विप्र ने घोड़े का इतना मूल्य 
भांगा जो भानु फो इचित नहीं लगा। भानुकुमार विप्र के कहने पर घोड़े पर 
चढ़ा और घोड़े को न संभाल सकने के कारण गिर पड़ा जिसे देखकर सारे 
लोग इंसने क्गे। जब बज्देवजी ने विप्र भेषधारी भ्रद्यू मन से दी घोड़े पर 
चढ़ने को कट्दा तो बद्द बहुत भारी बन गया ओर घोड़े पर चढ़ाने के लिए 
प्राथेना करने लगा दूध बीस योद्धा भी उसे उठाकर घोड़े पर न चढ्ा सके तो 
भानुकुमार स्वयं उसे इठाने आगे आया । तब वह भानु के गत्ते पर पेर रखकर 
चढ़ गया और आकाश में उड़ गया। 


पुनः प्रद्य सन ने अपना रूप बदलकर दो मायामय घोड़े बनाये | उन 
मायामय घोढ़ों को उसने राजा के उद्यान में छोड़ दिया। धोड़ों ने राजा के 
सारे उद्यान को चौपट कर दिया। इसके पश्चात उसने दो बन्द्र उत्पन्न किये 
जिन्होंने सत्यभामा की बाड़ीं को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जब भानुकुमार बाढ़ी 
में आया ठो सायामय सच्छर उत्पन्न कर उसे बाड़ी से भगा दिया। इलने में 
ही भय मन को साये में आती हुई कुछ रित्रियां मिलीं, जो मंगल गीत गा रही 
थीं। उतको भी इसने रथ में घोड़े ओर ऊट जोड़ कर रास्ते में गिरा दिया । 
: इसके बाद बद् एक आइण का रूप धारण कर लाठी टेकता हुआ सत्यभामा 
की बावढ़ी पर गया और कमंडलु में जल मांगने लगा। पानी भरने से मना 
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करने पर बह बड़ा क्रोधित हुआ | उसने बावड़ी की रक्षा करने वाली दासियों 
के केश मूड लिये। जल सोखिणी विद्या द्वारा उसने वाबड़ी का सारा पानी 
खुखा दिया तथा कमं$्लु में भर लिया और फिर नगर के चौरादे पर ठस 
कमंडलु के पानी की उड़ेल दिया जिससे सारे बाजार में पानी दी पानी 
हो गया । 


इसके पश्चात्‌ अद्य सन मायामय मेंढा बना कर वछुदेव के महल परे 
पहुँचा | बसुदेव मेंढे से लड़ने लगे। वे मेंढे से लड़ने के शौकीन थे। मेंढे 
ने बखुदेव की टांग तोड़ दर उन्हें भूमि पर गिरा दिया। फिर भ्रद्य म्न वहीं 
से सत्यभामा के महल पर जाकर भोजन-भोजन चिल्लाने लगा। सत्यमामा 
ने उसे आदर से भोजन कराया, पर उस भेपधारी ब्राह्मण ने सत्यभामा का 
जितना भी सामान जीमन के लिये लिया था सभी चट कर दिया और फिर 
भी भूखा ही बना रहा। इसके पश्चात्‌ उसने एक ओर कोतुक किया कि जो 
कुछ उसने खाया था बहू सब बमन कर उसका आंगन भर दिया। इससे 
सत्यभामा बड़ी दुखी एवं तिरस्कृत हुई । 


| इसके बाद बह अ्रक्ष वारी का सेप धारण कर अपनी माता रुक्मिणी 
के महल में गया | रुक्मिणी अपने पुत्र के आगमन की प्रतीज्ञा में थी क्योंकि 
केचली कथित उसके आने के सभी चिह्न दिखाई दे रदे थे। इतने में ही उसमे 

क ब्रह्मचारी को आता हुआ देखा । रुतिमणी ने उसे सत्कारपृ्षंक आसन 
दिया। बह ज्ह्मचारी बड़ा भूखा था, भोजन की याचना करने लगा | प्रद्य मन 
की माया से रुक्मिणी को घर में कुछ भी भोतन नहीं मिला तो उसने 
नारायण के खा सकने योग्य लड़ उस ब्रह्मचारी को परोस दिये। इन 
अत्यन्त गरिप्ठ सारे लडडुओं को इसे खाते देख कर रुक्मिणी को बड़ा 
आरचय हुआ । उसकी बातचीत से उसको सन्देह हुआ कि सम्भवतः बही 
उसका पुत्र हो । जब सचाई जानने के लिए साता बहुत वेचेन दो गई तब 
अकस्मात्‌ प्रय मन अपने असली झुन्दर रूप में प्रकट हो गया और उसे देख 
कर माता की प्रसन्नता का पार न रहा । 


सत्यभामा की दासियां जब पूे प्रतिज्ञा के अनुसार रुक्तिमिणी के केश 
लेने आई तो प्रद्य मन ने उन्हें भी विकृत कर दिया। इस समाचार को छुन 
कर बलभद्र बड़े कुपित हुए और रुक्मिणी के पास आये । प्रद्य मत विक्रिया 
से अपना स्थलकाय ब्राह्मण का रूप बना कर महल के द्वार के आगे लेट 
गया । बलभद्र ने बड़ी कठिनता से उसे हटा कर मद्दल में प्रवेश किया, पर 
इतने में द्वी प्रय मन ने सिंह रूप धारण किया और बलभद्र का पेरे पकड़ कर 
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अखाढ़े में डाल दिया। फिर उसने माता को उस विश्ान में ले जाऋर बेठा 
दिया जहां नारद्‌ और उद्धि कुमारी बेठे थे । 


इसके परचात्‌ प्रद्॒ सन ने मायामयी रुक्मिणी की बांह पकढ़ कर उसे 
श्रीकृष्ण की सभा फे आगे से ले जाते हुए छलकारा कि यदि किसी वीर में 
सामथ्ये हो ती बह श्रीकृष्ण की राती रुक्मिणी को छुड़ा कर ले जावे । फिर 
क्या था, सभा में बड़ी खलबली मच गई ओर शीघ्र ही युद्ध को तेयारी होने 
छ्वगी। श्रीकृष्ण अपने अनेक योद्धाओं को साथ लेकर रणभूमि में आ ढदे 
किस्तु प्रथ मन ने सभी योद्धाओं को मायामय नींद में सुला दिया। इससे 
श्रीकृष्ण बड़े क्रोधित हुए ओर प्रद्य म्त्र को ललकार कर कटने लगे कि वह 
रुक्मिणी को बापस लोठा कर हवी अपने प्रा्ों की रक्षा कर सकेगा । किन्तु 
धह कत्र मानने वाला था | आखिर दोनों में युद्ध द्वोने लगा । श्रीकृष्ण जी जो 
. भी बार करते उसे प्रद्य म्न अविलस्ब काट देता । इस तरह दोनों बीरों में 
भयंकर लड़ाई हुई। जब श्री कृष्ण कुपित द्ोकर निर्णायक युद्ध करने को 
तैयार द्वोने लगे तो नारद वहां आ गये और दोनों का परस्पर में परिचय 
करवाया | प्रद्य मन श्रीकृष्ण के पैरों में गिर गया और श्रीकृष्ण ने आनन्द 
विभोर द्वोकर उसका सिर चूम लिया। प्रथ म्न ने अपनी मोदिनी माया को 
समेटा और सारी सेना उठ खड़ी हुईं। घर घर तोरण द्वार बांधे गये तथा 
सीमाग्यत्रती स्त्रियां ने मंगल कन्नश स्थापित कर नगर प्रवेश पर उनको 
अभूतपूर्व स्वागत क्रिया। इस तरह यह कार्यक्रम बड़ी धूम-धाम से मनाया 
गया । फिर प्रद्म मन का राज्याभिपेक का महोत्सव हुआ, तब कालसंचर ओर 
कंचनमाला को भी बुलाया गया। इसके पश्चात्‌ प्रद्य न्‍न का विवाह बड़े 
ठाठ-बाटठ से किया गया। सत्यभामा ने अ'ने पुत्र भानुकुमार का विवाह भी 
सम्पन्न किया | वे सब्र बहुत दिनों तक सुखपू्वक जीवन की सुविधाओं का 
उपभोग करते रहे । 


कुछ समय पश्चात्‌ शंबुकुमार का जीव अ्रच्युत स्तर से श्री कृष्ण की 
सभा में आया और एक अनुपम हार देकर उनसे कह्दने लगा कि जिस रानी 
को आप यह द्वार देंगे उसी की कूख़ से इसका जन्म होगा। श्रीकृष्ण यह 
हार सत्यभामा को देना चाइते थे, किस्तु प्रद्य म्त ने अपनी विद्या के बल से 
जामवन्ती का रूप सत्यभामा का सा बता कर श्री कृष्ण को धोखे में डात्ल 
दिया और बद्द हार उसके गले में ढलबा दिया। इसके बाद जामबन्ती और 
सत्यभामा दोनों के क्रमशः शंबुकुमार और खुभानुकुमार नाम के पुत्र हुए। 
दोनों साथ साथ हो वृद्धि को प्रप्त हुए। जबत्र वे बड़े हुए तो एक दिन दोनों 
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कुमारों ने जुआ खेला भौर शंबुकुमार ने सुभावुकुमार की सारी सम्पत्ति 
जीत ली । 


जब समयानुसार सभानुकुमार का बिवाह हो गया तो रुक्मिणी ने 
झपने भाई रूपचन्द के पास कुए्डलपुर प्रय म्न एवं शंबुकुमार को 'अपनो कन्या 
दैने के लिये दृत भेजा, किन्तु रूप चन्द ने अस्ताव स्वीकार करने के स्थान पर 
दूत को बुरा भला कट्टा और यादव वंश के साथ कभी सम्बन्ध न करने की 
प्रतिज्ञा प्रकट की | रुक्मिणी यह जान कर बहुत दुखी हुई। प्रय मन को भी 
बढ़ा क्रोध आया | प्रद मन भेष बदल कर कुए्डलपुर गया तथा युद्ध में 
रूपचन्द को हरा कर उसे श्री ऋष्ण के पेरों पर लाकर ढाल दिया। अन्त में 
दोनों में मेल हो गया ओर रूपचन्द ने अपनी पुत्रियां दोनों कुमारों को भेंट 
कर दी | 


प्रथ मन कुमार ने बहुत वर्षों तक सांसारिक सखों को भोगा | एक दिन 
बहू नेमिनाथ भगवान के समत्रसरण में पहुँचा। वहां केवबली के मुख से 
द्वारका ओर यादबों के विनाश का भविष्य सना तो उसे संसार एवं भोगों से 
विरक्ति हो गई। माता-पिता के बहुत समभकाने पर भी उसने न माना और 
जिन दीज्षा ले ली। तपरचरण कर प्रद्य म्न ने घातिया कर्मों को नाश किया 
और केवल ज्ञ,न प्राप्त कर आयु के अन्त में सिद्ध पद को श्राप्त किया। 


प्रध मन चरित की कथा का आधार एवं उसके विभिन्न रूप:-- 


जैन चरित काव्यों एवं कथाओं के मुख्यतः दो आधार हैं-एक 
महापुराण तथा दूसरा हरिवंश पुराण। आगे चल कर इन्हीं दो पुराणों की 
धारायें विभिन्न रूपों में प्रवाहित हुई हैं । प्रद्य मन चरित की कथा जिनसेना 
चाय कृत हरिवंश पुराण से ली गई दै। यद्यपि कबि ने अपनी रचना में 
इसका कोई उल्लेख नहीं किया है, किन्तु जो कथा प्रय मन के जीवन के 
संबंध में दरिवश पुराण में दी हुई हे । उसी से मिलता जुलता वन प्रद्य म्न 
चरित में मिलता है । दोनों कथाओं में केवल एक ह्वी स्थान पर उल्लेखनीय 
विरोध है। हरिवंश पुराण में रुक्मिणी पत्र भेज कर श्रीकृष्ण को अपने 
वरण के लिये बुलाती है जबकि श्रद्य म्न चरित में नारद के अनुरोध पर 
श्रीकृष्ण विधाह के लिये जाते हैं । 


गुणभद्राचाये कृव उत्तरपुराण ( महापुराण का उत्तराद्व ) में अद्य मन 
चरित की कथा संक्षेप रूप में दी गई है, इसलिये उसमें नारद का भ्रोकृष्फ 


(रै१ ) 


की सभा में आगमन, सत्यमामा द्वारा नारद को सम्मान न देना, मे रद दारा 
सत्यमामा का मानमर्देत करने का संकल्प, भी कृष्ण द्वारा रुक्मिणी रण 
एवं शिशुपाल बघ, प्रद्य म्त का मुनि के पास जाता आदि घटनाओं का छोई 
उल्त्रेख नहीं है। प्रथ मन चरित में फंचनमाला द्वारा प्रद्य मन को तीन 
विद्याओं का देना लिखा है जबकि उत्तरपुराण के अनुसार भ्रद्य म्न ने इससे 
प्रश्नप्त नाम की विद्या क्ेकर उनकी सिद्धि की थी | 


भद्दाकवि सिंद द्वारा रचित अपअश भाषा के काव्य पज्जुण्णकड।क 
(१३ वीं शताब्दी ) और प्रस्तुत प्रथ म्न चरित की कथा में भी खाम्य है | 
केवल पजजुण्णकह्ा में प्रत्येक घटना का बरिस्टृत बणेन करले के साथ-साथ 
प्रम्थ न के पृत्रेभवों का भी जिस्तृत ब्णंन किया गया हे जबकि प्रथम्न 
चरित में इनका केवल नामोल्लेख है । इसके अतिरिक्त 'पज्जुण्णक्द्मा की 
कथा श्र रिकराजा द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर गौतम गणघर द्वारा कह्टलाई गई 
हे के सधारु कबि ने मंगलाचरण के पश्चात्‌ दी कथा का प्रररम्भ कर 

या 


महासेनाचाये कृत संस्कृत प्रद्य मन चरित ११ वीं शताब्दी की रचना 
है | रचना १४ सर्गों में विभाजित हैं। पज्जुर्णकट्दा की तरह घटनाओं का 
इसमें भी बिस्तारपूर्षंक बर्णेन किया गया है. इसमें ओर भ्रद्य म्न चरित्र की 
कथा में पूर्णतः साम्य है । 


इसी भ्रकार देमचन्द्राचाये कृत 'त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित' में प्रद्य मन 
के जीवन की जो कथा दी गई हैं उसमें ओर सध।रु कबि द्वारा बर्रित कथा में 
भी प्रायः समानता है । 


प्रद्य मम का जीवन जैन साहित्यकों के लिये द्वी नहीं किन्तु जैनेतर 
साहित्यिकों के लिये भी आकर्षण की वस्तु रद्दा है। विष्यु पुराण के पंचम 
अंश के २६ में तथा २७ थे अध्याय में रुक्मिणी एवं प्रथ मन की जो कथा 
दी हुई है, बह निम्न प्रकार हे :-- 


रुक्सिणी कुण्डिनपुर नगर के सीष्सक राजा की कन्या थी। श्री कृष्ण 

ने रुक्मिणी के साथ और रुक्मिणी ने कृष्ण के साथ विवाह करने की इच्छा 
प्रकट की, किन्तु भीष्मक ने शिशुपाल को रुक्मिणी देने का निश्चय कर 
लिया । इस कारण विवाह के एक दिल पृषे ही श्री ऋष्ण ने रुक्मिणी का 
हरेण कर लिया ओर इसके बाद उसके साथ उसका विधिवत वियाह सम्पन्न 


. & झामेर शास्त्र मएढार जयपुर में इसकी हस्तलिलित प्रति बुरक्ित है । 


( ३२५) 


हुआ । काल क्रम से रुक्मिशी के प्र्यू म्न पुत्र उत्सन्र हुआ | इसे जन्म लेने के 
छठे दिन दी शम्बरासुर ने दर लिख और उसे ब्रबण समुद्र में डाल दिया। 
समुद्र में उस बालक को एक मत्स्य ने निगल लिया । मछेरों ने उस मत्स्य को 
झपने जाल में फांस लिया और शम्बर को भेंट कर दिया। जब शम्बर की 
स्त्री मायावती उस मछली का पेट चीरने लगी तो वह बालक उसमें से जीवित 
निकल आया। इतने में ही वहां नारद ऋषि आये ओर रानी को सारी 
घटना सुना दी। मायावती इस बालक पर मोद्दित हो गई ओर उसका 
अनुरागपूर्षफ पालन किया। उसने उसे सब प्रकार की मश्या सिखा दी | जब 
प्रद्य मत को अपनी पूबे घटना का पता चला तो उसने शम्बरासुर को लड़ने 
के लिये ललकारा ओर उसे युद्ध में मार दिया तथा अन्त में मायावती के 
साथ द्वारका के लिये रवाना हो गया । जब्र वह वद्दां पहुँचा तो रुक्मिणी बसे 
पहिचान न सकी, किन्तु नारद ऋषि के आने पर सारी घटना स्पष्ट हो गई। 
कुछ दिनों पश्चात्‌ 5थ्यू म्न ने रुकमी की सुन्दरी कन्या को स्वयंबर में प्रहण 
किया तथा उससे अनिरुद्ध नामक महद्दापराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ । 


उक्त कथा और प्रश्य म्न चरित्र में निम्न प्रकार से साम्य एवं 
असाम्य है :-- 


साम्य--( १) अद्य म्त को श्री कृष्ण एवं रुकिमिणी का पुत्र मानना । 
(२) जन्म के छठी रात्रि को द्वी असुर द्वारा अपहरण । 
. (३) नारद ऋषि द्वारा रुक्मिणी को आकर सारी रिथिति समभाना | 
(४ ) रुक्‍्मी की पुत्री से प्रद्च मन का विवाह । 


असाम्य--प्रद्यू म्न को शम्बरासुर द्वारा समुद्र में डाल देना तथा चहद्दां उस 
मत्स्य द्वारा निगल जाना और फिर उसी के घर जाकर भत्य के 
पेट से जीवित निकलना, मायावती का मोद्दित होना ओर बालक 
प्रदयु मत का पालन करना ओर अन्त में युवा होने पर शब्धरासुर 
को मार कर मायात्र्ती से विवाहूं करना | 


कथाओं के साम्य ओर असाम्य होने पर भी इस वात से इन्कार नहीं 
किया जा सकता कि भारतीय वाइसय में प्रथू मन का चरित लोकप्रिय एवं 
आकषेण की वस्तु रहा है । 


बोद साहित्य में प्रथ मन का इल्लेख है या नहीं और यदि द्दे दो 
किस रूप में है साधनाभाव के कारण इसका पता दम नहीं लगा सके । 


(२३ ) 
कंषि का परिचय 


रचना के प्रारम्भ में कत्रि ने सरस्वती को नमस्कार करते हुए अपना 
नामोल्लेख 'सो सथार पणमइ सरखुति! इस प्रकार किया है । इसलिये कृषि 
का नामे 'सधारं होता चाहिए, किन्तु अनेक स्थलों पर सधारु' नाम भी 
दिया हुआ है | अन्य प्रतियों में मी अधिकांश स्थलों पर 'सघारु' नाम आया 
'हैं इसलिये कवि का नाम सधारु' ही ठीक प्रतीत होत। है। +क्ि ने अपने 
जन्म से अग्रवाल जाति को विभूषित किया था। इनकी माता का माम सुघन 
था जो गुण वाली थी। पिता का नाम साह मदराज था, अन्य भतियों में साहे 
महराज एतनं समहराइ भी मिलता है । वे एरच्छ नगर में रहते थे। एरच्छ 
नगर के नाम एरछ, एरिछि, एलच, एयरच्छ एवं एरस के पाठान्तर भेद से 
भी मिलते हैं। किन्तु इन सब में मूल प्रति बाला एरच्छ दी अधिक ठीक 
जान पड़ता है। इस नगर का उत्तर प्रदेश में होना अधिक सम्भव है। 
डा० वासुदेवशरण अ्प्रवाल ने भी जेन सन्देश आगरा के एक लेख में इसकी 
पुष्टि की है। नाइटाजी ने इस नगर को मध्य प्रदेश में .्वोना माना है जो 
ठीक मालूम नहीं द्योता । उस समय उस नगर में बहुत से श्रावक लोग रहते 

जो दशलक्षण धर्म का पालन करते थे | 


अपना परिचय देने के पश्चात्‌ कत्रि ने लिखा है कि जो भी प्रद्य नन 
चरित को पढ़ेगा बद्दी मरने के पश्चात्‌ स्वर्ग में देवता के रूप में उतलनभ 
होगा तथा अन्त में मुक्ति रूपी लद्दथी को प्राप्त करेगा। जो मनुष्य इसका 
श्रवण करेगा उसके अशुभ कर्म स्वयमेव दूर हो जायेगे। जो मनुष्य इसको 
दूसरों को सुनावेगा उस पर ग्रद्व मन प्रसन्न होंगे। इसके अतिरिक्त इस प्रन्थ 
को लिखाने वाले, लिखने वाले, पढ़ाने वाले सभी लोगों को अपार पुण्य की 
प्राप्ति होना लिखा है, क्योंकि भ्रम्ध न का चरित पुण्य का भण्डार है। झन्त 
में कषि ने अपनी लघुता प्रदर्शित करते हुए कद्दा हे कि वह स्वयं कम बुद्धि 
वाला है तथा अछ्तर मात्रा का भेद नहीं जानता, इसलिये छोटी बड़ी मात्रा 





+ मइसामी कउ कोयड वखारु, तुम पज्जुन पायउ निरवाणु | 
अगरवाल की मेरी जात, पुर अमरोए मुद्दि उतपाति ॥ 
सुधरु जणणी गुणवह उर धारेउ, सा महराज घरह अदतरिउ | 
एरछु नगर बंसते जानि, सुशिउ चरित मइ रचिउ पुराणु ॥ 
सावयलोय वसह्दि पुर माँहि, दह लक्षण ते धर्म कराइ । 
इस रिस भानह दुतिया भेठ, भाव चितद बिशेसरु देउ ॥ 


( रे४ ) 


के लिये अथवा अक्तरों के कम अधिक प्रयोग के लिये पहिले ही परिडत बगे 
से वह क्षमा याचना करता है | 


रचना फाल 


अ्ग्र तक प्र मन चरित्र की जितनी प्रतियां उपलब्ध हुई हैं उन सभी 
प्रतियों में एकसा रचना काल नहीं मिलता हैं। इन प्रतियों में रचना काल 
के तीन सम्वत्‌ १३११, १४११ एवं १४११ मिलते हैं। यहां हमें यह देखना 
है कि इन तीनों सम्वर्तों में कौनसा सही सम्बत्‌ है। विभिन्न प्रतियों में 
पनिम्न प्रकार से रचना काल का उल्लेख मिलता है:-- 

(१) अग्रवाल पंचायती मन्दिर कामां, जैन मन्दिर रीबां एवं 
झात्मानन्द जैन सभा श्रम्वाला की प्रतियों में सम्बत्‌ १३११ लिखा हुआ है | 


(२) बधीचन्दजी का जैन मन्दिर जयपुर, खण्डेलवाल पंचायती 
भन्दिर कामां, जैन मन्दिर देहली ओर वारायंकी वाली प्रतियों में रचना सम्बत्‌ 
१४११ दिया हुआ है । 


(३) सिंधिया भौरिएटल इन्टटीट्यूट उज्जैन वाह्नी प्रति में 
सम्बत्‌ १४११ दिया हुआ है | 


शव १३११ वाले रचना काल के सम्बन्ध में जो पाठ है, यह निम्न 


संवत्‌ तेरहस हुई गये ऊपर भ्रधिक इग्यारा भये । 
भादौ सदि पंचमी दिन सार, स्वाति नक्षत्र जनि सनिवार । 


बक्त पद्य के अनुसार प्रय म्न चरित्र सम्बत्‌ १३११ भादवा सुदी ५ 
शनिवार स्वाति नक्षत्र के दिन पूरा हुआ था | 


सम्बत्‌ १४११ वाला रचना काल जो ४ प्रतियों में उपलब्ध होता है, 
निम्न प्रकार है :-- 
सरसकथा रसु उपजइ घणउ, निसुणहु चरितु पजूसह तणाउ। 
संवत्‌ चौदहसे हुई गए, ऊपर अ्रधिक इग्यारह भए । 
भावव दिन पंचइ सो सा, स्वाति नक्षत्र सनोइचर वारु ॥१२॥ 
* ' जयपुर वाज्षी प्रात 


( २५ ) 


सरसकथा रस उपजइ घराउ, निसुणउ चरित पज्जउवन तणाउ । 
संवत्‌ चउदसइ इग्यार, ऊपरि अधिक भई ग्यार । 
भादव सृदि नवमी जे सार, स्वाति नक्षत्र सनोीचर वार। 
देवलोक आणोत्तर सार, हरिवंश श्राव्याउ वंश सधार ॥१२॥ 
खरडेलबाल जैन पंचायती मन्दिर काममां 


उक्त प्यों में जयपुर बाली प्रति में सम्बत्‌ १४११ भाद्रपर मास पंचमी 
शनित्रार त्वाति नक्षत्र एवं कामां वाज्षी प्रति में सम्बत्‌ १४११ भादवा खुदी & 
शनिवार स्तराति नक्षत्र रचना काल दिया हुआ! है | दोनों प्रतियों में तिथियों 
के अतिरिक्त शेष बातें समान हैं | 


इसी प्रकार उज्जैन वाली प्रति में निम्न पाठ है :-- 


संवत्‌ पंचसइ हुई गया, गरहोतराभि श्ररु तह भया । 
भादव वदि पंचमि तिथि सारु, स्व्राति नक्षत्र सनीस्चरवारु ॥ 


इसके अनुभार 'प्रथ मन चरिंतः की रचना सम्बत्‌ १५११ भादवा बुदी 
४ शनिवार स्वाति नज्षत्र के दिन पूरण हुई थी। 


इस प्रकार सभी प्रतियों में भाद्पद मास शनिवार एवं रत्राति नक्षत्र 
इल तीनों का एक-सा उल्लेख मिलता है। इसलिये यह तो निश्चित है कि 
प्रथ मन चरित की रचना भाद्रपद मास एवं शनिवार के दिन हुई थी। किन्तु 
रचना सम्पत्‌ कोनसा है, यह इसमें देखना है। तीनों रचना सम्पर्तों में सम्बत्‌ 
१४११ बाला रचना काल तो सह्दी प्रतीत नहीं द्ोता है क्‍योंकि प्रथम तो यह्‌ 
: सम्बरत अभी तक एक हौवी प्रति में उपलब्ध हुआ हे । इसके अतिरिक्त 
'पंचसइ? पाठ स्त्रयं भी गलत है इससे पन्द्रह सो का अथे नहीं निकलता 
इसलिये सम्बत्‌ १४९१ वाले पाठ को सद्दी मानना युक्कि संगत नहीं हे। 
सम्पत्‌ १३११ बाला पाठ जो अभी तक ३ प्रतियों में मिला है, उसके सम्बन्ध 
में भी इमारा यही मत है कि गुण सागर नामक किसी विद्वान ने सम्बत 
चौदहसे के स्थान पर तेरहसइ पाठ परिवर्तित कर दिया तथा 'सुणिड 
चरित मह रचिड पुराण” के श्यान पर इस रचना का कर्ता स्वयं बनने के 
लोभ से प्रेरित होकर 'गुण सागर यह कियो बखान' पाठ बदल दिया। इसके 
अतिरिक्त इस कवियशः प्रार्थी ने आरम्म के जिन पद्मों में सघारु का नाम था 
उनके स्थान पर नये द्वी मंगलाचरण के पद्य जोड़ दिये। 
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अब रहा सम्वत्‌ १४११ का रचना काल । इस रचना सम्त्रत्‌ के सम्बन्ध 
में सभी विद्वान एक मत हैं। श्री नाहटाजी ने ग्रध मत चरित के रचनाकाल का 
बिवेचन करते हुए लिखा है ' कि संवत्‌ १०११ वाला पाठ सद्दी है किन्तु उनका 
कहना है कि बदी पंचमी, सुदी पचमी ओर नत्रमी इन तोन दिलों में स्वाति 
नक्षत्र नहीं पड़ता । डा० माताप्रसाद जी ने गणित पद्धति के आधार पर जो 
तिथि शुद्ध करके भेजी है बह संवत्‌ १४११ भादवा सुदी ५ शनिवार है। सचे 
रिपोर्ट के निरीक्षक रायबाहदुर स्व० डा० द्वीरालाल ने अपनी रिपोर्ट * में लिखा ,. 
है कि संचत १४११ भादवा बुदी ५४ शनिवार का समय ठीक मालूम देता है । 
लेकिन उनका भी बुदि का उल्लेख नत्रीन गणना पद्धति के अनुसार ठीक 
नही बेठता है | इसलिए उक्त सभी दलीलां के आधार पर संबत १४११ 
भादवा सुदी ५ शनिवार वाला पाठ ह्टी सही मालूम देता है। प्रद्य म्न चरित 
जो 'भादब दिन पंचमी सो सारु' पाठ है उसके स्थान पर संभवत: मूल 
पाठ 'भादव सुदी पंचमी सो सारु यही होना चाहिये । 


प्रथ म्नचरित के पूर्व का हिन्दी साहित्य 


हिन्दी के सुप्रतिद्ध विद्वान १० राम उन्द्र शुक्ल नेद्स वीं शताब्दी से 
लेकर चोदहवीं शताब्यो तक के काल को हिन्दी साहित्य का आदिकाल माना 
है | शुक्लजी ने इस काल की अपभ्रश ओर देशभाषा-काव्य की १२ पुस्तकें 
इतिहास में विवेचनीय मानी है। इनके नाम ये हैं (१) विजयपाल रासो 
(२) हम्मीर रासो (३) कीत्तिल्ञता (४) कीर्तिपताका (४) खुमानरासो (६) बीस- 
लदेवरासो (७) प्रथ्वीराजरासो (८5) जयचन्द्रप्रकाश (६) जयमयंक्र जय चन्द्रिका 
(१०) परमाल राध्ो (११) खुशरों की पद्देलियां और (१२) विद्यापति पदा- 
बल्नि । उनैके मतानुसार इन्हीं बारह पुस्तकों को दृष्दि से आदि काल का 
लक्षण निरुपण ओर नामकरण हो सकता है। इनमें से अन्तिम दो तथा 
'बीसलदेवरासो' को छोड़कर शेष सब म्रथ बीर रसात्मक हैं | अतः आदिकाल 
का नाम बीरगाथा काल ही रखा जा सकता है । 


किन्तु शुक्लजी ने हिन्दी साहित्य के आदिकाल के जिस रूप का 
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निर्देश किया है वह सद्दी नहीं जान पड़ता । उसस हिन्दी के विद्वान यथा 
राहुल सांकृत्यायन, डा० इजारीप्रसाद द्विवेदी आदि भी सहमत नहीं हैं | जिन 
बारह रचनाओं के आधर पर शुकलजी ने हिम्दो का आदिकाल निर्धारित 
किया था उनमें से अधिकांश रचनायें विभिन्न विद्वानों द्वारा परवर्ती काल 
की सिद्ध कर दी गयी हैं। ढा० द्विवेदी का कहना है ' कि दसवीं से चोद्इवीं 
शताब्दी तक का काल जिसे हिन्दी का आदिकाल कहते हैं भाषा की दृष्टि 
से अपभ्रश के बढाव का ही काल है| इसी अपभ्रश के बढ़ाव को कुछ लोग 
उत्तरकालीन अ्रपश्रश कहते हैं ओर कुछ लोग पुरानी हिन्दी। इसी प्रकार 
जब से राहुलजी ने जेन कवि स्वयम्भु फे पउमचरिय (जेन रामायण) को हिन्दी 
भाषा का आदि मह्दकाव्य घोषित किया है तब से हिन्दी भाषा का प्रारम्तिक 
काञ ११ वीं शताब्दी से आरम्भ न होकर ८ वीं शताब्दी तक चला गया है | 
हिन्दी भाषा के इन आरम्भिक वर्षों में हिन्दी पद्चिले अपभ्रश के रूप में 
(जिसका नाम प्राचीन हिन्दी अधिक उचित होगा) जन साधारण के सामने 
आयी और फिर शने: शने: अपने बत॑मान स्वरूप को प्राप्त किया । इसलिये 
अब द्वमें हिन्दी साहित्य को सीमा को अधिक बिस्तृत करना पड़ेगा। हिन्दी 
के इन ६०० वर्षों में (७०१ से १३०० तक ) अपभ्रश साहित्य प्रचुरमात्रा में 
लिखा गया ओर बह भी पूर्ण रूप से साद्दित्यिक दृष्टिकोश से । वास्तव पें 
श्रपश्रश साहित्य के महत्व को यदि आज से ४० वर्ष पूषें ही समझ लिया 
जाता तो सम्भवतः हिन्दी साहित्य का प्रारम्भिक इतिद्दास दूसरी तरह द्वी 
लिखा गया हता। लेकिन डा० शुक्ल तथा श्यामसुन्दरदास आदि हिन्दी 
इतिहास के विद्दानां का अपश्र श साद्वित्य की ओर ध्यान नहीं गया | 


हिन्दी भाषा की इन प्रारस्थिक शताब्दियों में यद्यपि सभी धर्मों के 
विद्वानों ने रचनायें की थी, किन्तु प्राचीन हिन्दी भाषा का अधिकांश साहित्य 
जेन बिद्वानों ने दी लिखा है । मद्दाकत्रि स्वयम्भू के पूत्र भी श्रपश्न श साहित्य 
कितना समृद्ध था यह 'स्वयम्भू छन्द' में प्राकृत एवं अपश्रश के ६० कब्रियों 
के उद्धरणों से श्रच्छी तरह जाना जा सकता है । 


अब यहां ८वीं शताब्दी से १४ वीं शताब्दी तक होने ब!रे कुछ 
प्रमुख कवियों का परिचय दिया जा रहा है :-- 

८बीं शताब्दी के प्रारम्भ में योगेन्दु हुये जिन्होंने श्रपश्नश भाषा 
में 'परमात्म प्रकाश” एवं 'योगसार दोद्दा' की रचना की । दोनों ही आध्यात्मिक 
विषय को उच्चकोटि की रचनायें है । 


१ हिन्दी साहित्य का आदिकाल (डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी) 
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बर्तमान उपलब्ध कवियों में स्वयम्भू अपभ्रश के पहिले महा 
कवि हैं जिनकी रचनायें उपलब्ध द्ोती हैं। 'पठमचरिय', 'रिट्रणेमिचरिड' 
तथा 'स्वयम्भू छन्‍्द' इनकी प्राप्त रचनाओं में तथा 'पंचमीचरिड' अनुपक्षब्ध 
<चनाओं में से हैं। 'स्वयम्भू! अपने समय के ही नहीं किन्तु अपने बाद 
दोने वाले कवियों में भी उत्कृष्ट भाषा शास्त्री थे। इनके काव्यों में घटना 
बाहुल्‍य के वर्णन के साथ-साथ काव्यत्व का सन्रेत्र माधुय्ये दृष्टियोचर होता है । 
स्वयम्भू युग अधान कबि थे, इनने अपने काज्यों की रचना सवेथा निडर 
होकर की थी। इसके बाद के सारे अपभश्रश एवं बहुत कुछ अंशों में 
हिन्दी साहित्य पर भी इनकी वन शैली का पूर्णतः प्रभाव पढ़ा है । 


१० वीं शतःब्दी में होने वाले कवियों में देवसेन, रामसिंद्द, पृष्पदन्त, 
धबल, धनपाल एवं पञ्मकीर्ति के नाम उल्लेखनीय हैं । मुनि रामसिंह देवसेन 
के बाद के विद्वान हैं। ड|० ह्वीरालालजी ने 'पाहुड दोह्ा' की प्रस्तावना में 
इन्हें सब्‌ ६३३ ओर ११०० के बीच का अर्थात्‌ सम्बत्‌ १००० ई० के लगभग 
का विद्वान माना हे | रामसिंह स्त्रयं मुनि थे, इसलिये इन्होंने साधुओं को 
सम्बोधित करते हुए ग्रन्थ रचना की है। इनका 'पाहुई दोद्दा' रहस्यवाद एबं 
अध्यात्मबाद से परिपूर्ण हे । १५ वीं शताब्दी में कबीर ने जो अपने पढों 
द्वारा उपदेश दिया था, पद्दी उपदेश मुनि रामसिंह ने अपने 'पा१हु.ढ दोहा! 
द्वारा प्रसारित किया था । 


देवसेन १० वीं शताब्दी के दोहा साहित्य के आदि विद्वान कट्दे जा 
सकते हैं। 'सावयधम्म दोहा! उन्हीं की रचना है, जिस इन्होंने सम्बत्‌ ६६० 
के लगभग मालवा प्रान्त की घारा नगरी में पूरा किया था। महाकवि स्वयस्भू 
की टक्कर के अथवा किन्हीं बातों में तो उनसे भी उत्कृष्ट पुष्पदन्त हुए 
जिन्होंने 'महापुराण', जसहरचरिउ' एवं 'णायकुमारचरिउ' की रचना की | 
इनमें प्रथम प्रबन्ध-काव्य एवं शेष दोनों खण्ड काव्य कह्दे जा सकते हैं। 
महापुराण अपश्ररश का श्रेष्ठ काव्य हे। पुष्पदन्त अलौकिक प्रतिभा सम्पन्न 
थे | उनकी अ्रतिभा उनके काच्यों में स्थान-स्थान पर देखी जा सकती है । 
धनपाल कवि ने 'भविसियत्तकट्टा! की रचना की थी। कवि का जन्म धकक्‍कड़ 
बेश्य वंश में हुआ था। कबि को अपनी विद्वत्ता पर अभिमान था, इसलिये 
एक स्थानपर इन्होने अपने आपको सरस्व॒र्ती पुत्र भी कह है ५ १२० संधियों, 
ओए १८ हुआए एके पे होने चएर॥ 'झरेडशजुएणे उदक कब द्वारा इसे 
शातान्की मेँ रचा यया था / श्ब्ल को इस काव्य की आया आऑजल और अबाहइ- 
पूर्ण है । स्थान-स्थात पर अलंकारों की छटा पाठक के मन को मोह लेती 
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है । इसमें अनेक रसों का संमिश्रण बड़े आकर्षक ढज्ञ से हुआ है | पद्मकीति 
ने अपने 'पासणाहुचरिउ' को सम्बत्‌ ६६६ में समाप्त किया। भाषा साहित्य 
की दृष्टि से यह काव्य भी उल्लेखनीय है । 


११वीं शताब्दी में होने वाले कवियों में घीर, नयनन्दि, कनकामर 
आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। मद्दाकबि थीर का यद्यपि एक ही काव्य 
'जम्बूसामीचरिउ” उपलब्ध होता है। किन्तु इनकी यह एक ही रचना उनके 
पारिडत्य एवं प्रतिमा को प्रकट करने के लिये पर्याप्त है। 'जम्बूसामीचरि३' 
बीर एवं ऋज्लार रस का अनोखा काव्य है। नयनन्दि ने अपने काव्य 'सुदंसय 
चरि३' को सम्वत्‌ ११०० में समाप्त किया था | ये अपश्र श के भ्रकांड विद्वान 
थे। इसीलिये इन्होंने 'खुदंसणचरिउ' में महाऊात्यों की परम्परा के अनुसार 
पुरुष, स्त्री एवं प्राकृतिक दृश्यों का वन किया है | बाण एवं खुबन्‍्धु ने जिस 
क्लिष्ट एव श्रलंकेत पदावली का संस्क्रत गद्य में प्रयोग किया था नयनन्दि ने 
भी उसी तरह का प्रयोग अपने इस पद्म काव्य में किया है । विविध छन्दों का 
प्रयोग करने में भी यह कबि प्रवोण थे | इन्होंने अपने कात््य में ५५ प्रकार 
के छन्दों का प्रयोग किया है! सकलबिधिनिधान काव्य में अपने से पूरे 
होने वाले ४० से अधिक कवियों के नाम इन्होंने गिनाये हैं, जिनमें संस्कृत 
अपश्रश दोनों दी भाषाओं के कब हैं। कनकामर द्वारा निबद्ध 'करकरडु 
चरिउ' भी काव्यत्व की दृष्टि से उत्कृष्ट काव्य है। इसको भाषा उदात्त भात्रों 
से परिपूर्ण एवं प्रभाव गुणयुक्त है । इसी शतारुदी में दोने वाले धादिल का 
'पठमसिरिचरिउ' एंवं अब्दुल रहमान का 'सन्देशरासक' भी उल्लेखनीय 
काव्य है । 


१२ वीं शताब्दी में होने बाले मुख्य कवियों में श्रीधर, यशःकीर्ति, 
देमचन्द, हरिभद्र, सोमप्रभ, बिनयचन्द आदि के नाम गिनाये जा सकते हैं। 
देमचन्द्राचाय अपने समय के सर्वाधिक प्रतिभा सम्पन्न विद्वान थे । संस्कृत 
एवं प्राकृत भाषा के साथ साथ अपभ्र श भाषा छे छन्दों को भी उन्होंने अपने 
“छन्दानु'ासन' में उद्घृत किया गया है । 


१३ बी और १७ वीं शताब्दी मैं अपभ्रश साद्दित्य के साथ साथ 
हिन्दी साहित्य का भी निर्माण होने लगा। इसी शवाब्दी में पं० लाखु ने 
'जिणयत्त चरिड' जयमित्रहल ने 'बडुमाणकव्य' कवि सिंह ने 'पर्जुहण चरिए' 
आदि काव्य लिखे। १४ वीं शताब्दी में धंसूरि का 'जम्बूस्थामीरास', रल्ह 
का जिणदत्त च3३ई' (संत्रत्‌ १३४४) घेल्ह का 'चउत्रीसी गीत' (संवत्‌ १३३१) 
भी इल्लेखनोय रचनायें है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण हिन्दी की रचना 


( ई० ) 


जिणदेत्त चउपई है जिसे रल्ह कवि ने संबत्‌ १३५४ में समाप्त किया था | 
४४० से भी अधिक चउपई एवं अन्य छन्दों में निवद्ध यह रचना भाषा 
साहित्य की दृष्टि से ही नहीं किन्तु काञ्यत्व की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है । 
अपअश से हिन्दी में शने: शने: शब्दों का किस तरह परिवतंन 
हुआ, यह इस काव्य से अच्छी तरह जाना जा सकता हैं। यद्यपि 
कवि ने इस काव्य में अपभ्रश शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग किया है किन्तु 
उनका जिस सुन्द्रता से प्रयोग हुआ है उससे वे पूणतः हिन्दी भाषा के शब्द 
मालूम पढ़ते हैं । वास्तव में १३ वीं ओर १४ वीं शताब्दी हिन्दी भाषा की 
साहित्यिक रचनायें प्रयोग करने के लिये महत्वपूर्ण समय था। 


पं८ मोतीलाल मेनारिया ने 'राजस्थानी भाषा और साहित्य' में संबत्‌ 
१०४५ से १४६० तक की रचनाओं के सम्बन्ध में लिखा है-“इस युग के 
साहित्य सृजन में जेन मताबलंबियों का द्वाथ विशेष रहा हैं। कोई पचास 
के लगभग जेल सहित्यकारों के ग्रन्थों का पता लगा दे ।$ परन्तु जैन विद्वानों 
का यह मधुर साहित्य जितना भाषा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हे उतना साहित्य 
की का से नहीं हे यद्यपि साहित्यिक सोरद्य भी इसमें यत्र-तत्र हृष्टिगोचर 
होता है । 


मेनारियाजी की निम्न सूची से स्पष्ट है कि हिन्दी की नींब ११ बीं 
शताब्दी में रख दी गई थी और उसको जैन बिद्वानों ने मजबूत बनाया था। 


, *, कुछ महतलपू््ण नाम ये हैं--धनपाल (सं० १०८१), जिनवल्लभसूरि 
(सं० ११६७) पल (११७०), वादिदेवसूरि (सं० ११८४), वज्सेनसूरि (सं० १२२४), 
शालिभद्रसूरि (सं० १२४१), नमिचन्द्र मण्डारी (सं० १२२६), आसगु /सं० १२५७), 
धर्म (सं० १२६६), शाह स्यण श्रोर भत्तउ (सं० १२७८), विजयसेनसूरि 
(सं० १२८८), राम (सं० १५८६), सुमतिगणि (१२६०), जिनेश्वस्यृरि (१२७८- 
१३३१), अमयतिलक (सं० १६०७), लक्षमीतिलक (स० १३११-१७), सोममूर्त्त 
(सं० ११६०-१३३१), जिनपद्मसूरि (सं० १३०६-२२), विनयचन्द्रसूरि (१३२४-५३), 
जगदु (सं० १३३१), संग्रामसिद्द (सं० १३३६), पद्म (सं० १३४८), जयशेखरसूरि 
(सं० १३६०-६२), प्रशातिलकसूरि (सं> १३६३), वस्तिग (सं० १३६८), गुणाकर- 
सूरि (सं० १३७१), अ्रबदेवसूरि (१३७१), फेर (१३७६), धर्मकलश (स० १३७७), 
सासमूर्ति (१३६०), जिनप्रमसूरि (१३६०-६०), सोलण (१४ थीं शताब्दी), राज- 
शेखर सूरि (सं० १४०५४), जयानंदसरि (सं० १४१०), तरणप्रभमसूरि (१४११), 
विनयप्रम (१४१२), जिनोदयसूरि (१४१५४), शञानकलश (१४१५), पृथ्वीचन्द 
* (सं० १४२६', जिनरत्न सूरि (सं० १४३०), मेरुनन्दन (सं० १४३२), देवसुन्द्रसूरि 
(सं० १४४०), साधुहंस (सं० १४४५) । 


( ३१ ) 


जैन विद्वानों की लोक भाषायें लिखने में रुचि होने के कारण उन्होंने हिन्दी 
को प्रारम्भ से ही अपनाया और उसमें अधिक से अधिक साहित्य लिखने 
का प्रयास किया । 


प्रध म्न चरित का समकालीन हिन्दी साहित्य 


अब हमें प्रय मत चरित के समकालीन साहित्य पर ( सं १४०० से 
लेकर १४२४ तक लिखे गये ) त्रिचार करना है और!;देखना है कि इस 
समय लिखे गये हिन्दी साहित्य और प्रद्य म्न चरित में कितनी समानता दे । 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में १४ वीं शताब्दी के प्रथम पाद 
की रचनाओं का उल्लेख नहीं के बराबर हुआ है । उसमें महद्दाराष्ट्र के साधु 
नामदेब की स्फुट रचनाओं का उल्लेख अ्बश्य किया गया है । इसके अतिरिक्त 
राजस्थानी भापा और साहित्य” में १५ वीं शताब्दी के प्रथम पाद के जिन 
कवियों का नामोल्लेख हुआ है उसमें केत्रल एक कषि शाद्भ घर आते हैं । 
किन्तु उनकी जिन दो रचनाओं के नाम हम्मीर रासो तथा हम्मीर काव्य-- 
गिनाये गये हैं वे भी मूल रूप में उपलब्ध नहीं होती हैं । हां, उनकी इन 
रचनाओं के कुछ पद्म इधर उधर जाकर मिलते हैं। शाक्ल धर के जो पद्म 
मिले हैं उन पर अपभ श का पूर्ण प्रभाव है। एक पद्म देखिये-- 


पिधघउ दिढ सणाह वाह उप्पर पकखर दइ । 
बंधु समदि रण धसडउ हम्मीर वश्चण लइ॥ 
उड्डल णह पह भमउ खंग्गा रिउ सोसहि डारउ। 
पकक्‍खर पक्‍खर ठेल्लि पेल्लि पव्वग्न श्रप्फालउ ॥ 
हम्मीर कज्जु जज्जल भणह कोहाणल मुहमह जल्नउ । 
सुलताण सीस करवाल दइ तज्जि कलेवर दिश्न चलउ। 


श्री सनारियाजी ले जिन जेन कवियों के नाम गिनाये हैं उनमें 
राजशेखरसूरि (१४०५), जयानंदसूरि (१४१०), तरुणप्रत्रसूरि (६४११), 
विनयप्रभ (सं० १४१२), जिनोदय सूरि (१४१५), सधारु कवि के समकालीन 
शआाते हैं | किन्तु एक तो इन कवियों की स्फुट रचनाओं के अतिरिक्त कोई 
बड़ी रचना नहीं मिलती दूसरे जो कुछ इन्होंने लिखा है वह प्राचीन हिन्दी 
(अपभश) से पूर्णतः प्रभावित है। विनयप्रभ कृत गौतमरासा का एक 
पश्च देखिये 
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नयण वयण कर चररि जिण वि पंकज जलि पाडिय । 
तेजिहि तारा चंद सूर झआकासि भयाडिय ॥ 


इसलिये यट्ट कहा जा सकता है कि सधारु कवि अपने समय के 
अकेले हिन्दी कबि हैं; जिन्होंने इस प्रकार का श्रबन्ध काव्य। लिखने का 
प्रयास किया था | 


हिन्दी साहित्य में प्रथ म्न चरित का स्थान : 


प्रद्य म्न चरित! हिन्दी भाषा में अपने ढंग का अकेला काव्य है। 
बह पुरानी हिन्दी एवं नवीन हिन्दी काव्यों की मध्य को कडी को जोडने वाला 
एक भर दठ काञ्य कहा जा सकता है । चउपई, एवं बस्तुबंध-छन्द में लिखा 
जाने बाह्य यह यद्यपि पहला काठ्य नहीं है किन्तु साहित्यिक दृष्टि से 
देखा जाय तो इसे प्रथम स्थान मिलना चाहिये | आगे चलकर जिन हिन्दी 
कवियों ने अपनी रचनाओं में चौपई छन्द को मुख्य स्थान दिया है उन पर 
अधिकांश रूप से जेन रचनाओं का प्रभाव है| चडपई छन्दर क्या कवि और 
क्या पाठक दोनों के लिये ही प्रिय सिद्ध हुआ है । 


प्रद्म म्त चरित को काव्य की दृष्टि से किस अभ्रणी में रखा जा सफझता 
है यह विचारने की वरतु है | काव्य के साधारणतः दो भेद किये जाते हैं 
प्रथम “प्रबन्ध-कांव्य! दूसरा 'मुक्तक काव्य! । प्रबन्ध-काव्य के फिर तीन 
भेद हैं : मद्दाकाव्य, खंड काव्य एवं चंपू काव्य | इसमें से प्रद्य मन चरित 
मुक्तक काव्य तो हो नहीं सकता इसलिये यह अवश्य द्वी प्रबन्ध काव्य है | 
डा० रामचन्द्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथात्नली प्रष्ठ ६६ प्रशन्ध काव्य का 
जो लक्षण दिया है वह निम्न प्रकार है-- 


“प्रबन्ध काव्य में मानव जीवन का पूर्ण दृश्य होता है | उसमें घटनाओं 
की संबद्ध श खला और स्वाभाविक क्रम के ठीक ठीक निर्वाह के साथ साथ 
हृदय को स्पशे करने वाले, उसे नाना भावों का रसात्मक अनुभव कराने 
बले प्रसंगों का समावेश होना चाहिये । इति वृत मात्र के निवांद से 
रसानुभव नहीं कराया जा सकता। उसके लिये घटथ चक्र के अन्तगेत 
ऐसी वस्तुओं ओर व्यापारों का प्रतिबिंबबत चित्रण होना चाहिये जो श्रोता 
के हृदय में रसात्मक तरंगें उठाने में सम हो। अतः काव्य में घटना का 

कहीं तो संकोच करना पड़ता है ओर कहीं विस्तार ।” 


( हेरे ) 


प्रय स्‍ज चरित में डा० रामचन्द्र शुक्ल का प्रबन्ध-काव्य वाला 
लक्षण ठीक बेठता है। इसमें घटनाओं का हखलाबद्ध क्रम है, नाना 
भाषों का रसात्मक अनुभव कराने वाले प्रसंगों का समावेश है । इन सबके 
अतिरिक्त यह काव्य के श्रोताओं के हृदय में रसात्मक तरंगें उठाने में थी 
समर्थ है । इसलिये प्रद्य म्नचरित को निश्चित रूप से अब्नन्ध-काव्य कहा 
जा सकता है । 


प्रद्य म्मचरित ६ सर्गों में विभक्त है इसमें विरह, मिलन, युद्ध बर्णेम, 
नगर बणेन, प्रकृति-बशेन एवं इन सबके अतिरिक्त मायावी विशाश्रों 
का वर्णन मिलता है। उसका नायक १६६ पुण्य पुरुषों में से एक है। 
चहद ४ पुण्यवान्‌ एवं कलाओं का धारी है। बह धीरोदात्त प्रकृत्ति का 
नायक है | 


काव्य के प्रवाह को स्थिर एवं प्रभावोत्पादक रखने के लिये भवान्तर 
कथाओं का होना भी प्रबन्ध काव्य के लिये आवश्यक है। अवान्तर कथाओं 
से पात्रों का चरित निखर जाता है और वे पाठकों को श्रपनी ओर अधिक 
आकृष्ट कर लेती हैं । प्रस्तुत काव्य में रुक्मिणी-हरण तथा नारद के विदेदद 
क्षेत्र में जाने की घटना, सिंहरथ युद्ध वर्णन, उदधिकुमारी का अपहरण, 
भानुकुमार के वित्राह्द का बणेन, सुभानु तथा शंबुकुमार का झत-वर्णन 
आदि कथायें आयी हैं। इनसे अ्रद्य मन चरित' के काव्यत्व की उत्कृष्टता 
में वृद्धि हुई है । 


पूरे काव्य में घात-प्रतिघात खुब चला है । पाठकों का ध्यगन किबष्टचत्‌ 
भी दूसरी ओर न बँट सके ; इसलिये कवि ने अपने काव्य में ऐसे प्रसंगों 
को पर्याप्त स्थान दिया है । स्वयं नायक के जीवन में ही श्राश्वर्यकारी घटनाओं 
का बाहुलय हे । धूमकेतु असुर द्वारा उसको शिल्ला के नीचे दबाया आना, 
फिर कालसंबर द्वारा उसका बचाया जाना, डसे गुफाओं के दिखाने के बहाने 
अनेक विपत्तियों में फंसाना, किन्तु उसका अनेक बिद्याओं के लाभ के साथ 
वापिस सुरक्षित निकल आना, सिंहरथ के साथ युद्ध में विजय-श्री का आप्त 
द्वोता, स्वयं कालसंबर एबं फिर द्वारका में श्रीकृष्ण के साथ भयंकर युद्ध होना 
एथं उसमें भी बिजय लक्ष्मी का मिलना आदि कितने ही प्रसंग उपध्यित 
दोते हैं। जब पाठकों को नायक को बिपत्ति में फंसा हुआ देखकर पूणे 
सहानुभूति ट्वोती हे शरोर जब वह वहां से विजय के साथ निरापद ्लोटता दे 

पाठक प्रसन्नता से भर जाते हैं। 


( ३४ ) 


'प्रय मत चरितः एक सुखान्त काव्य है। इसका नायक लोकिक एवं 
अलोकिक ऐश्वये को प्राप्त करने एबं भोगने के पश्चात्‌ जिन दीक्षा धारण 
कर भोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है| जेन लेखकों के श्रायः सभी काव्य 
सुखान्त हैं; क्योंकि अपने काव्यों द्वारा सामान्य जन में घुसी हुई बुराइयों 
को दूर करने का उनका लक्ष्य रहता है । 


इस काव्य में खलनायक अथत्रा प्रतिनायक का स्थान किसको दिया 
जाबे यह भी विचारणीय प्रश्न है | पूरे काव्य में कितने द्वी पात्रों का चरित्र 
चित्रित किया गया है ; जिनमें श्रीकृष्ण, रुक्मिणी, सत्यभामा, सुभानुकुमार, 
नारद, कालसंवर सिंहरथ, रूपचंद आदि के नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं । 


रूलनायक नायक का जन्म जात प्रतिद्वंद्वी होता है। उसका चरित्र 
उज्ज्वल न होकर दूषित एवं नायक भ्रत्यनीक द्वोता है। वह अपने कार्यों के 
द्वारा सदा ह्वी नायक को परेशान करता रहता है । पाठकों को उससे कद्ापि 
सह्दानुभूति नहीं होती किन्तु 'प्रद्य मन चरिन' में उक्त बातें किसी भी पात्र के 
साथ घटित नहीं द्वोतीं । पूरे काव्य में प्रय्य मत का सत्यभामा, भानुकुमार, 
सिंहरथ, रूपचंद, कालसंवर ओर उसके पुत्रों के अतिरिक्त कभी किसी से 
विरोध नहीं होता । यद्दी नहीं सिंहरथ एवं रूपचंद से भी कोई उसका विरोध 
नहीं था । उनके साथ इसका युद्ध तो केवल घटना विशेष के कारण हुआ 
है। अब केवल दो पात्र बचते हैं जिनमें प्रय्यू म्न का जन्म जात तो नहीं ; 
किन्तु अपनी माता रुक्मिणी के कारण विरोध हो गया था । इनमें 
सत्यभामा को तो स्त्री पात्र होने के कारण खलनायक का स्थान छिसी भी 
अवस्था में नहीं दिया जा सकता | अ्रत्र केवल भानुकुमार बचत हैं; किन्तु 
भानुकुमार ने प्रद्यू मन के साथ कभी कोई विरोध किया द्वो अथवा लड़ाई 
लड़ी हो ऐसा प्रसंग पूरे काञ्य में कहीं नहीं आया ; हां इतना श्रवश्य हुआ 
है कि प्रय मत अपने असली रुप में प्रकट हाने के पहिले तक द्वारका में 
विभिन्न रुपों में उपस्थित होता रहा और सत्यभामा और भानुकुमार को 
अपनी बिद्याओं के सहारे छकाता रहा। भानुकुमार सत्यभामा का पुत्र था 
ओर सत्यभामा प्रद्यू मत की माता रुक्मिणी की सौत थी। इसी कारण 
प्रथ मत का भानुकुमार के साथ सौमनस्य नहीं था। भानुकुमार की मांग- 
डउंद्धिकुमारी से प्रद्य मत ने विवाह कर लिया था इसका कारण भी यही था 
ओर इसीलिये उसने दो अवसरों पर उन्‍हें. नीचा दिखाया था। किन्तु इससे 
भानुकुमार को खलनायक सिद्ध नहीं किया जा सकता। नायक से बिरोध 
एवं युद्ध होने के कारण हवी किसी को खलनायक की कोटि में वैसे लिया 
जा सकता है। प्रथ म्न का युद्ध तो अपना कौशल दिखलाने के लिये श्रीकृष्ण 


( ३५ ) 


के साथ भी हुआ है। फलिताथे यह है कि यह काव्य बिना ही खलनायक 
के है और यह इसकी एक खास विशेषता है ! 


रस अलंकार एवं छन्‍्द-- 


'प्रय मनत चरितः बीर रसात्मक काव्य है। काव्य का प्रथम सगे युद्ध 
बणन से प्रारम्भ द्वोकर अन्तिम सर्ग भी युद्ध वर्णन से द्वी समाप्त द्ोता है । 
चेंसे यद्यपि इसमें अन्य रसों फा भी प्रयोग हुआ है ; किन्तु बीर रस प्रधान 
रूप से इस काव्य का रस मानना चाहिये। श्रीकृष्ण-जरासन्ध युद्ध, प्रय म्न- 
सिंहरथ युद्ध, प्रद्य स्‍्त-कालसंवर युद्ध, प्रथ म्न श्रीकृष्ण-युद्ध एवं प्रद्य मन 
रूपचन्द-युद्ध इस प्रकार काव्य का काफी हिस्सा युद्ध-वर्णन से भरा पढ़ा 
है | पाठक को प्रायः काव्य के प्रत्येक ख्गे में युद्ध के दृश्य नजर भाते हैं । 
“रहिवर साजहु, गयबर गुर्हु, सजहु सुहृंड, भाज रण भिडउ” के वाक्य 
काव्य में सबत्र प्रयोग किये गये हैँं। सिहरथ जब प्रय्य मन को बालक समझ 
कर युद्ध करने में लब्जा का अनुभव करने लगता हे तो उस समय उसे 
प्रय मत जिस प्रकार जवाब देता है वह पूणत: वीरोचित जवाब है :-- 


बालइ सूरु आगासह होइ,तिन को जूक सकइ धर कोइ । 
वाल व्भंगु डलइ सउ आइ, ताके त्रिसमणि मंतु न आदि ॥१६८॥ 
सीहिणि सीहु जणै जो बालु, इस्ती जृूहू तणों ये कालु। 
जूह छाड़ि गए बण ठाउ, ताकद्टू कोण कह भरिवाड ॥१६६॥ 


इसी प्रकार जब श्रीकृष्ण ओर हरद्य मन में युद्ध के समय बातालाप होता 
है तो बह बास्तत्र में बीर रसात्मक है | उत्के पढ़ने से उसके नायक प्रद्य म्न 
की वीरता एवं शीय की आश्वय-कारी चतुरता का पता चलता है । यद्यपि उस 
जमाने में आज को तरह जन विनाश कारी आण बिक व अन्य शस्त्र नहों थे, 
किन्तु तलवार, धनुष, रब भाला, गोफन, वर्दी, बाण एवं चक्र ही प्रमुख 
हथियार थे | लड़ाई में यौद्धा इतने कुशल थे कि एक समय में घनुष में ५० 
बाण तक चढ़ाकर चला सकते थे | अग्निवाण जलब्राण, वायु गण, 
नागपाश आदि के प्रयोग करने की प्रथा थी। वायु बाण और जञबाणु 
आदि कैसे होते थे कुछ कट्दा नहीं जा सकता | माया से अनेकानेक शस्त्रा- 
स्त्रों का निर्माण करके भी युद्ध लड़ा जाता था । कभी २ माया से बिरोधी सेना 
मूच्छित भी करदी जाती थी जो अंत में पुनरुष्जीबित हो जाती थी। 
विद्याओं के कारण यह काज्य अदूभुत रस से ओत प्रोत है इसलिए इसका 
भुझ्य रस बीर होने पर भी वह अद्भ त मिश्रित है। 


( ३६ ) 
इन दोनों रसों के अतिरिक्त श् गार, करुण, रौद आदि रसों का प्रयोग 


भी इसमें हुआ है | वात्सल्य रस भो जिसे कई लोग नत्व रसों के अतिरिक्त 
रस मानते हैं इस काव्य में प्रयुक्त हुआ है | 


बात्सल्य-रस का एक नमूना देखिए-- 
जब रूपिणि दिठा परदवराु । 


सिर चु मइ आकउ लीयउ, विहसि वयणु फुणि कंठ लायउ | 
झब मो हियठ सफलु, सुदिन श्राज जिहि पुत्र आयउ ॥ 


दस मासइ जइउ घधरिउ, सहोए दुख महंत । 
वाला तुरगह न दिठ मइ, यह पछित्तावउ नित ॥४२६॥ 
चौपई 


माता तरें वयणु नियुणेइ, पंच दिवस कउ वालउ होइ। 
खण इकुमाह विरधि सो कयउ, फुरिि सो मयण भयउ वेदहउ॥४३ ०१ 
खण लोटइ खण झप्ालि कराइ, खण खरण शभ्रंचल लागइ धाई। 
खगण खरा जेत्वगु मागइ सोइ, वहुवु मोह उपजावइ सोइ ॥४३१॥ 
इसी प्रकार बीभत्स रस का भी कवि ने बड़ा सुन्दर बणणन किया है। 


भ्री कृष्ण ओोर प्रद्य म्न में खूब जम कर लडाई हुई | युद्ध में अनेकों योद्धा 
काम आये। चारों ओर नरमु ड ही नरमुड दिखाई देने लगे । 


कवि कद्दता है:-- 


हय गय रहिवर पडे श्रनंत, ठाइ ठाई मयगल मयमंतु । 
ठाठा रुहिरु वबहहि असराल, ठाइ ठाइ किलकइ वेताल ॥५०४॥ 
गीधीणी स्थाउ करइ पुकार, जनु जमराय जणावहि सार। 
वेगि चलहु सापडी रसोइ, ग्रसइ आइ जिम तिपत होइ ॥५०६॥ 

प्र मन के छटी रात्रि में श्रपह्रण हो जाने के कारण, रुक्मिणी की 


दशा अत्यन्त शोचनीय हूं गयी | उसका परिवेदन और आक्रन्दन वास्तव 
में हर एक के लिए हृदय द्राबक था। वह पुत्र वियोग के कारण ऐसी संतप्त 


( है ) 


रहने लगी कि उसका शरीर कृश द्वो गया और उसकी सारी प्रसन्‍तवा जाती 
रही | करुण-रस का यह प्रसंग भी हृदयंगम करने लायक है--- 


जहिं सो रुूपिरि करइ, पूत्र संतापु हिय गहवरइ । 
निन नित छीजइ विलखी खरी, काहे दुखी विधाता करी ॥ १४०॥ 
इक धाजइ अभ्रू रोवइ वयरा, आसू बहत न थाके नयण। 
पृब्ब जन्म मैं काहउ कियउ, श्रव कसु देखि सहारठ हियउ॥ १४ १॥ 
की मइ पुरिष विछोही नारि, की दम्ब घाली वणह मभझारि। 
की मैं लेणु तेल घृतु हरठ, पूत संताप कवर गुण परयूउ ॥ १४२॥ 


प्रद्म मन ने जो नाना स्थलों पर अपनी अलोकिक विद्याओं का प्रयोग 
किया है उसे पढ़ कर पाठक आश्चये में डूब जाता है | ये विद्यायें सामान्य 
जन को प्राप्त नहीं हैं इसलिए प्रथ म्न की अद्भुतता में कोई संदेद्द नहीं 
रहता यही चीज रस बन कर पाठक पर छा जाती हैं । 


सत्यभामा ने कपट-भेषी ब्राह्मण प्र्य मत को जिवना सामान परोसा 
बह सभी खा गया। ८४ हांडियों में तैयार किये हुए व्यंजनों को 
तो बह बात की बात में चट कर गया । यहीं नहीं इसके अतिरिक्त जो कुछ 
सामान सत्यभामा के पास था वह सभी प्रद्य म्न के धद्रस्थ हो गया। 
फिर भी वह भूखा भूखा चिल्लाता रहा इस अदुभुतता का भी पाठक रसा 
स्वादन करें:-- 


चउरासी हाडो ते जारि, व्यंजन बहुत परोसे झाणि। 
माडे कड़े परोसे तासु, सव्‌ समेलि गठउ एकइ गासु ॥३८७॥ 
भातु परोसइ भातुइ खाई, श्आपुणा राणी बैठि श्राइ। 
जेतठ घालइ सब॒सघरइ, बडे भाग पातलि उवरइ ॥३८८॥ 


काव्य में अलंकारों का भी खूब प्रयोग किया गया है । बैसे मुख्य मुख्य 
अलंफारों में उपमा, रूपक, उत्प क्षा, उदादरण, दृष्टान्तः श्रपह वि अथांत- 
रन्यास एज स्वभावोक्ति श्रादि के नाम गिनाये जा सकते हैं। काव्य में 
अनूठी उत्प्रे ज्ञाओं का प्रयोग किया गया है जिससे काव्य-सौन्दये अधिक 
बिकसित हुआ है। कुछ उदाइरण नीचे दिये जाते हैँ--- 
१, सन उठी वहु सादु समुदु, जाणो उपनउ उथल्यउ समुदु॥ ५५७॥ 


( रेप ) 
वह मूर्चिछत सेना इस प्रकार उठी मानों सातों समुद्र ही ब्लट कर 
चले हों । 


२. वरसहि वार सरे असराल, जाणौं घण गाजइ मेघ अकाल । 


बाणों की निरन्तर बर्षा इस प्रकार होने लगी मानों अकाल के मेघ 
गाज रहे हों । 


३.निसुरि वयण नरवइ परजलीउ,जाणौघीउ अ्रधिकु हुतासणणु परिउ | . 


बचनों को सुनकर राजा इस प्रकार प्रज्नलित द्वो उठा मानों अग्नि में 
खूब घो डाल दिया हो जिससे वह और भी प्रज्वलित हो गयी हो । 


इस काव्य में चउपई छन्द का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है। इस 
छ द के अधिक प्रयोग होने के कारण द्वी किसी किसी लिपिकार ने तो 
ध्रद् मत चउपई!” ही ग्रथ का नाम रख दिया है | चउ॒पई छन्द के अतिरिक्त 
काव्य में बस्तुबन्ध, भ बक, दोहा, सोरठा छन्दों का भी प्रयोग हुआ है । इस 
काव्य में प्रयुक्त वस्तुबन्ध तथा अन्य रचनाश्रों में प्रयुक्त वस्तुबंध छन्द में 
कुछ अन्तर हे क्योंकि अन्य रचनाओं में प्रयुक्त छन्द की प्रथम पंक्ति को 
दो बार बोला जाता है और इस काव्य में प्रथम पक्ति का एक बार ही प्रयोग 
करके छोड़ दिया है । चोपई छुन्द के अन्त में बम्तुबन्ध का उपयोग किया 
है ओर इसके पश्चात्‌ भो चोपई छन्द का प्रयोग हुआ है । 
भाषा की दृष्टि से अध्ययन-- 

भाषा की दृष्टि से प्रद्य म्न चरित ब्रज भाषा का काव्य है। ब्रज भाषा 
के सब मान्य लक्षण प्रद्य म्न चरित की भाषा में पूर्ण रूप से मिलते हैं । 
डा० शिवप्रसादर्सिद ने 'सर पूव ब्रज भाषा और उसका साहित्य' नामक 
पुस्तक में प्रद्य म्न चरित को ब्रज भाषा के अद्यावधि प्राप्त प्रथों में सबसे प्राचीन 
काव्य माना हैँ। ओर उस पर अपनी पुस्तक में विस्तृत विवेचन किया 
है । ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली नामक पुस्तक में डा० कपिलदेव सिंह ने 
ब्रज भाषा के जो सब मान्य लक्षण बतलाये हैं वे निम्न प्रकार हैं-- 


१. ब्रज भाषा में एक ही काये को सूचित करने वाले संज्ञा, सर्वनाम, 
क्रिया, अव्यय आदि में अनेक पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग 
होता हे 

२. ब्रज भाषा की कियाओं में 'ल्ञाघव' हैं जो काव्य रचना के लिये 
बहुत ही उपयुक्त ह्वोता है । 


( हैं ) 
३. ज्जभाषा का यह सब मान्य नियम है कि “गुरु लघु, लघु .गुरु 
होता है निम्र इच्छा अनुसार ! 
४. ब्रज्ञ भाषा में कारक चिह्नों का लोप क्षम्य है । 


५. ब्रज भाषा की प्रकृति संयुक्त वणे से बचने की है किन्तु कवियों 
मे दोनों प्रकार के प्रयोगों की छूट ली है । 


६. ब्रज भाषा में तदूभव और अद्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग होना 
भी उसकी एक बड़ी विशेषता है -- 


अब हमें यह देखना दे कि ये उक्त सर्वमान्य लक्षण प्रयू मन चरित 
की भाषा में कहां तक मिलते हैं । 


2१. प्रद्यम्न चरित में एक ही अर्थ को सचित करने वाले संशा 
सर्वेनाम क्रिया अव्यय आदि में कितने ही पर्यायवाची शब्दों 
का प्रयोग हुआ हे । जेसे 


संज्ञा-- 
.. कृषएय--... कह. (५०,५७२) 
कान्ह (६०,६६) 
किसन (४४२) 
प्रद्यू मन-- 


परदमरसु (४१३) 
प्रदबणु॒ (५४२२) प्रदुबनु (१३६) 
सब नाम-- तुझे (र८) तुक्ति (१०८) तुद्दि (४७०) 
तुम्हि.. (२४८) तुम्दी (2७२) 
अउ्यय-- इतु (३८३) इह (२८,३२६) इह्दि 
. (४०,४७) उच (८१,३१२) 
क्रिया-- कंपई, कंपत (३७८) कंपिड (६७) (४०२) 


दीठठई (६२) दीठि (४०) दीठी (२७) 
दीठे. (३७) 


मय 


( ४० ) 
दीश३ (६४८) दीन (२६) दीनी (४७) 
दीने. (३४०) 


. ब्रज आषा की दूसरी विशेषता--क्रियाओं को लाघव रूप बना 
कर प्रयुक्त करने की रही है । प्रद्य म्न चरित में भी यही 
विशेषता अक्षु णण रूप से दिखाई देती है यथा-- 


सुन करके-- निशुणि (२४,४२) 

बुला करके--_ बुलाइ (१८७) 

देख करके--  निरखि (१०६) देखि (३२,४३) 
पढ़ता है--.. पढ़ूइ (३१०) 

दौड़ा करके --. दौड़ाइ (३३०) 

लिख पढ़ करके--लिखितु पढ़ितु-- ११७ 


, ब्रज भाषा के सर्व मान्य नियम--"गुरु लघु, लघु गुरु होता हे 
निज इच्छा अनुसार” का भी कवि सधारु ने अपने प्रद्य मन 
चरित की भाषा में पालन किया है--जेसे-- 


सति भागा दरि दीठठ नयणा, रुदनु करइ अरूु बोलइ बयणा 
(६६) 

. वाहुडि राड विमाणा गयउ (१३३) 

. जिन रुपिणि हीयरा विलखाइ (१५६) 


, प्रद्य म्त चरित में कारक चिह्नों का प्रयोग प्रायः नहीं हुआ 
है| अधिकांश रथलों पर शब्द बिना कारक चिह्ों के दी प्रयुक्त 
हुये हैं-- 


कर्ता कारक-- सारंग पाणि धनुष लो हाथि 


काल संवर तब वीडा दे (१७२) 
नारद बात मयणस्यों कही (२४७) 
मुनि जंपइ मुद्दि नाहीं खोडी . (२४८) 


कमे कारक-- सेस पाल पठड जमपंथि 


फुणिर नेम जिन केवत भय (६६४) 


( ४१ ) 


सम्बन्ध कारक-- सिंध जुध जो जाणे भेठ । (१६५) 
डवसंत मनि भयउ उलाहु (२२३) 
तीनि खंड जो पुदमि नरेस._ (३०६) 


अधिकरण-- हृह बण चरण न पाव कोह (३३६) 


४. ब्रज भाषा की प्रकृति संयुक्त वश से बचने को है किन्तु 
प्रय मन चरित में दोनों ही प्रकार के प्रयोग हुये हैँ-- 
संयुक्ताच्र-- ज्योति (६६०) ज्योनार (६४३) 


नक्षत्र (११) घम्मे (५६२) 
प्रदवण (५४६) 


असंयुकताक्षर-- जालामुखी (५) चकेसरी (५) 
जादमराउ (४३५) कान (४०) 
सनमधु (६८६) वांभय (३२५) 
६. ब्रज भाषा के अन्य काव्यों की तरह ग्रद्य मन चरित सें तदूभव 
ओर अद्ध तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है जैसे-- 
सतिभामा (६३) बरम्हंड (५३६) मोसिहु (१६०, द्वीयरा (१६०) 
सकति (२६८) विरख (८४) पुट्दिसि (८१) 


इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रजभाषा के सवंमान्य क्क्षण प्रथू मन 
चरित की भाषा में मिलते हैं । 


भाषा की अन्य विशेषतायें 

प्रध मन चरित में आद्य या अन्त के अक्षर में कमी कभी अकाइ 
रूप भी कर दिया गया है-- 

जैसे तिस (२) किमाढ़ (१६) तिपत (५४०१) हाथि (७७) 
विवाहि (२२७) ु 

झ+ड या अ+इ का ओ या ऐ उद्वृत्त स्वर से संध्यक्षर रूप में परिवतेन 


करने की प्रथा प्राचीन ब्रज भाषा की रचनाओं के समान प्रय मत चरित 
में भी मिलती है यथा-- 


( ४२ ) 


चडबारे, चठक (५६२) चडउत्थड, चउतीसट्ट (१०) किन्तु उद्‌वृत्त 
स्वर्रों के साथ २ संध्यक्तरों के प्रयोग भी पर्याप्त संख्या में अन्य ब्रज भाषा 
की रचनाओं के समान प्रय मन चरित में भी यत्र तत्र देखने को मिलते हैं- 
यथा चोपास (३१४) चोपटु (१४२) चल्योड (३३) पौरिष (४४३) सेन (५८८) 
रस्यो (२७०) 


स्पर संकोच--प्रयू म्नचरित में स्वर संकोच कितनी दी प्रकार से 
हुआ है जिसके कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-- 
जादौराड (यादवराब) ठाउ (स्थान) पृन्न (पुर्य) 


व्यडजन--प्रद्य म्नचरित में न और ण के विभेद को बनाये रखने 
की प्रवृत्ति अधिक दिखाई नहीं देती जेसे-- 


मुनि के लिये मुणि 
मानस ,, माणस 
मदन ,, मयण 
भांत३इ , भाणखहक्‍़ 


किन्तु कह्दीं कद्दी न के स्थान पर “न' का ही प्रयोग हुआ है यथा- 
भानकुमार, मन, भामिनी आदि | 

काव्य में ड ओर र की ध्यनियां भी कितने द्वी स्थानों पर आपस 
में मिल्ल सी गयी है यथा-- 


पकडि तथा पकरि, लबइ ओर लरइ, बाहुडि तथा बाहुरि मुद्‌डी एवं 
मुदरी तथा भिडे एवं भिरे। 


प्र स्‍्नचरित में नह, म्ह एवं म्व का प्रयोग खूब किया गया है यथा 
पम्बाण (४१६) न्द्राइ (५०६) तुम्द (१२७) तिन्दि (४५६) जेम्बणु (३६१) 
तिन्द्दि (१) 

इसी तरह 'क्ष' का छ बनाकर शब्दों को श्रधिक्त मधुर बनाने की 
चेष्ठा की गयी हे यथा-नछुत्र (नन्ञत्र) जच्छ (यक्ष) छण (क्षण) छत्री (च्षत्री) 


( ४३ ) 
सबनाम 
प्रयु म्तचरित में सबेनामों के तीन द्वी भेदों का खूब प्रयोग हुआ दे । 


यथपि शब्दों में समानता नहीं है फिर भी काठ्य में उनका विस्तृत रूप 
से ब्णन किया गया है यथा-- 


उत्तम पुरुष-- एक बचन बहु वचन 
हउ' (९) मैं (१४१) हमि (२७) हमइ (६४५०) 
हो (१४७) हमारी (११३) हमारे 
मेरो (४४२) मेरी (३०१) मे (६०३) ह 
मध्यम पुरुष--तू , तुमि (१०६) तुम्हारड (२६) तुम्दि (२४५) 
तु, तुम्ह (१२०) तुमद्दि (४७०) 
अन्य पुरुप--त६ (७६) सो (१) ते (६३२) आदि । 


अनिश्चय बाचक एवं प्रश्वाचक्र सबेनाम के लिये--कोइ (२) 
काके (५५) किमइ (४४०) किम (४०४) आदि शब्दों का प्रयोग किया 
गया है । 

यद्यपि काव्य में कारक चिहों का अधिक प्रयोग नहीं किया गया है 
किन्तु फिर भी रचना में कितने ही स्थलों पर उनका प्रयोग कर भी दिया 


गया है । इन कारकों में कमकारक, अपादान कारक, सम्बन्ध कारक एवं 
अधिकरण कारक मुख्य हे | यथा-- 


कर्म कारक--घाइ कम्मु को किउ बिणासु 


संख्या वाचक विशेषण--प्रद्य म्नचरित में संख्या वाचक विशेषणों का निम्न 
प्रकार से वर्णन हुआ। है-- 
१. इकु (३४) इक (३७) एकु (२३७) एक (३०३) एकइ (५३६) 
२. दुइ (३३) दूजी (१६७) दोइ (१८१) 
३. वीजी (२००) तीजे (२०३) तीनि 
४.४,चारबो, चारि (३२४) च्यारि (२०) चउत्थड (८) 
४, पांच (१३६) पंचति (४५६) पंचम (५६६) 


( ४४ ) 


* झुइ (८६) छठि (१२२) 
सात (४१) 

अठ (३) आठम३ (८) 
नवउ (६) 

, दुसह (४६६) दस (४) 
११. ग्यारह (११) 

१२, द्वादस (३७४) 

१३. तेरद (६८६) 

१४. पंद्रह (५४८) 

१४५. सोलह (८०) सोलह (६) 
१६. सतरह (१०) 

१७, अ्रद्वारह (२०) अठार (१७६) 
- एगुणसीवार (१०) 
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क्रिया पद 


ब्रजभाषा में संयुक्त क्रिया का बहुत प्रयोग द्ोता है. प्रद्य म्नचरित में 
भी ऐसे प्रयोग खूब देखने को मिलते हैं | सहायक क्रिया एवं भुख्य क्रिया 
दोनों के ही पदों का प्रयोग देखने को मिलता है| सहायक क्रिया मुख्य 
रूप से भू धातु से बनी हे और उसके प्रद्य म्नचरित में निम्न रुप 
प्राप्त होते हैं-- 
बतेमान काल--दोइ (१) कवितु न द्वोइ 
होहि (७४) रहि रूपिणी वामा काहरि होहि 
हुई (११) संबतु चोदहसे हुई गये 
भूतकाल--( १) ढाठठ भयड (२६) 
(२) उपर अधिक ग्यारह भए (११) 
(३) आज पवित्तु भयो इद्द ठाउ (२८) 
(४) निछुणि वयण कोप्यो परदवरा (१७८) 


मुख्यक्रिया पर्दों का प्रयोग भी प्रथ म्नचरित में अजभाषा के अन्य 
अन्य काव्यों के समान ही हुआ है । 


( ४५ ) 
सामान्य बर्तेमान--सामान्य वर्तमान काल में सभी क्रिया पदों को इकारान्त 
बनाकर प्रयोग किया गया है--यथा-- 
सो सधार पणमइ सरसुति । (१) 
तिस कड अंतु न कोड लहृइ । (२) 
करइ गज मेदनी विलसंतु । (२१) 
रहटमाल जिउ यह जीउ फिरइ (६८६) 
फुशि मयरद्धड जंपइ ताहि (५२४) 
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आज्ञाये--तब्रतेमान आज्ञा के रुप कभी भी शुद्ध रुप में प्राप्त नहीं द्वोते । 

इसकी रचना अ शत: प्राचीन त्रिधि ( 0७7४७) ) अशतः 
प्राचीन आज्ञाथ और अंशतः प्राचीन निश्चयार्थ से होती है 
( पुरानी राजस्थानी प्रष्ट ११६ )। प्रद्य म्नचरित में आज्ञार्थ किया 
पदों के निम्न रुप से प्रयोग मिलते हैं-- 

(१) रथ साजिड सारथि वबयसारि (४८) 

(२) रहिवर साजहु गयबर गुरहु (७०) 

(३) उदधिमाल तुमि मो कहु देहु (३०५) 

(४) द्टीण अधिक जण लावहु खोडि (७०१) 


(४ ) घर वेगे सामहणी करहु (२८६) 
विध्यरथे-- 

(१) कछुस सोल आइ तुम्दि ले (३४०५) 
(२) दुइ घोड़े ए 5रहु अघाइ (३४१९) 
(३) नयर मंगल किजइ (४६६) 


भूत काल--वतंमान काल में इकारान्त क्रिया पदों के समान भूत काल की 
क्रिया भी उकारान्त बनाकर प्रयोग कौ गयी है यथा-- 


(१) तिट्ि कुरखेत महाहृवउ भयड (६६१) 
(२) सतिभामा महिलड पठयउ (४३५) 

(३ ) रहवरु मोडि नयर महगयउ (२६२) 
(४ ) कठिया ज्ञाइ संदेसउ कष्टिउ (३६८) 


( ४६ ) 
भविष्यत॒काल--भतरिष्यत॒काल में अधिकांश ह' वाले रुप ही मिलते 
ग बाले रुप बहुत थोड़े तथा कहीं २ ही मिलते हैं. 


(१) सो काहो जेम्बहिगे आइ (३६२) 
(२) किम रण जीतहुगे महमदइण (७३) 


अन्य भाषाओं का प्रभाव-- 


ब्रज भाषा के अतिरिक्त प्रद्यम्नचरित की भाषा पर मुख्य रुप से 
अपभ्रश एवं राज़स्थःनी भाषा का प्रभात्र पड़! है। वास्तव में १४ वीं 
शताब्दी में अप्र श भाषा के प्रभाव रहित किसी भाषा का काव्य लिखना भी 
दुष्कर काय रहा होगा | कवि ने यद्यपि अपभ्रश के शब्दों का कम से कम 
प्रयोग करने का प्रयास किया है और पूरे काउच में अपश्रश की एक गाथा 
उद्ध त को है, जिसके सम्बन्ध में अभी तक यह पता नहीं लग सका है कि बह 
स्वयं कबि द्वारा निचद्ध हे अथवा किसी अन्य रचना में से उद्ध त की है 
किन्तु फिर भी रचना में अपभ्रश शब्दों का खूब प्रयोग हुआ है इसे कोई 
अस्वीकार नहीं कर सकता। यहां अ्रपश्रश के कुछ शब्द रचना में से 
उद्धू त किये ज! रहे हैं-- 


अवलोइ (४४०) असराल (रूझूणो उच्छाह (४८६) तिजयणाहु 
(१२) खित्वाणा (२३२) बीण (४) जड३ (४२६) अपमाण (४८३) अबरह 
(३८१) उमकराइ (१७८) कुकइद्धि (६१०) कोह (2८७) खेमु (१४७) खग 
(२१३) लायपमाणु (६६०) लॉयरु (५८७) वण (५६) वितरिद्द (१०७) सवेहु 
(अरूण) सयत्ष (२४८) सरसईइ (३) नयर (१५) दुब्जण (६५६) 

ब्रज़भापा के अ्रिक्ति राजस्थानी भापा के शब्दों का भी कहीं कह्दी 
प्रयोग स्त्रत; द्वी दो गया है जेसे--श्रागि (४७८) आपणी (६३९) दूख्यो 
(६३०) न्द्वानी (२१६) आदि । 
प्रद्य म्म चरित की अन्य विवेषतायें-- 


प्रद्य मत चरित यद्यपि अधिक बड़ा काव्य नहीं है। डा० माताप्रसादजी 
गुप्त के शब्दों में हम उसे सतसई कह सकते हैं क्‍योंकि पूरे काव्य में ७०१ 
पद्म हैं । प्रद्य मत च रत में वस्तु व्यापातों और जीवन दशाओं का भी अच्छा 
वणन किया गया है जिन में स कुछ का यहां संक्षेप में उल्लेख किया जा 
रहा है :-- 


( ४७ ) 
ढ़ 
१, सामाजिक सम्बन्ध, कृत्य उत्सव आदि-« 
सन्तानोदय, विवाह, स्त्री समाज 


२. सेता के अस्त्र शस्त्र 
३. नगर बगुन 
४. प्रकृति बर्णन 


१:--सामाजिक सम्बन्ध कृत्य उत्सव आदि :--- 


(अर) सन्तानोदय--समाज में पुत्र होने पर खुब उत्सव मनाये जाते थे | 
प्रथ मत के जन्म पर द्वारका में खूब्र उत्सव मनाये गये। 
प्रत्यक घर में बधावा गाये गये तथा सोभाग्यवती स्त्रियों ने 
मंगल गीत गाये :-- 

दृहु नारि घर नंदरा भउ, घर घर नयरि वधावा गए। 

सूहो गावइ मंगलचार, वंभण वेद पढ़इ भुगकार ॥१२०॥ 
वाजहि तुूर भेरि अनिवार, महुवरि भेरि संख अनिवार । 
घरि घरि कू' कू' थापे देह, मंगल गावहि कामिनि गरेह ॥ १२१॥ 

(ब) विवाह--विवाह बड़ी धूमधाम से किये जाते थे प्रद्य मन के विवाह के 
अबसर पर देश जिदेश के राजा महाराजा सम्मिलित हुए 
थे | नगर को सजाया गया. बाजे वजाये गये तथा विवाह 
विधि पूवेक सम्पन्न किया गया था| ऐसे शुभ अवसरों पर 
ब्राह्मण लोग मंत्रोज्चारण करते थे एवं सोभाग्यवती स्त्रियां 
मांगलीक गीत गाती थी । प्रद्य म्न के बिवाह का वृतान्त 
पढ़िये :-- 

संख सब॒ृद मंद लह निहाउ, ठाठा भयउ निसाणा घाउ । 

भेरि तूर वाजइ असराल, महुवरि वीण अभ्रलावरि ताल ॥५८०॥ 
विप्रति वेद चारि उचरइ, घर घर कामिणी मंगलु करइ । 

वहु कलियरु नयरि उछलिउ, जन मयरद्धू विवाहरा चलिउ ॥५८१॥ 


(स) कवि ओर सरुत्री समाज-- 


कवि ने प्रयुम्न चरित में एक प्रसंग पर स्त्री समाज पर खूब 
आक्रमण किया दे | तुलसीदासजी ने तो अपनी रामायण में स्त्री को 'ताइन 


( एड ) 


का अधिकारी' कह कर ही सन्‍्तोष कर लिया था, किन्तु सघारु कबि उनसे 
भी ४ कदम भागे चलते हैं । स्त्री समाज की निन्‍्दा करते हुये कवि कद्ठता है 
कि वह असत्य बोलती है और असत्य कार्य करती है तथा अपने पति को 
छोड़ कर भ्रन्य के साथ रमती है | कवि ने अपनी बात की पुष्टि के लिये 
कुछ ऐसे उदाहरण भी दिये हैं जिन अवसरों पर स्त्रियों ने पुरुषों को धोखा 
दिया था । 


तिरिय चरितु निसणाउ भरिभाउ, 

विलख वदन भउठ खगवइराउ । 
झलियउ बोलइ भ्रलियउ चलइ, 

निउ पिउ छोड़ई अवरु भोगवइ ॥२६६॥ 
तिरियहि साहस दूणों होइ, 

तिरिय चरित जिण फुलइ कोइ । 
नीची वुधि तिम्वह मनि रहइ, 

उतिमु छोडि नीच संगह ॥२६७॥ 
पयडी नीच देद सो पाउ, 

एसो तिवइ तणाउऊ सहाउ ॥२६८५॥ 
२--सेना प्रयाण :-- 
१. सेना के अस्त्र शस्त्र-- 

राजाओं के पास नियमित सेना द्वोती थी जो संकेत मात्र से युद्ध 

के लिये तेय्यार हो जाती थी | शिशुपाल, कालसबर श्रीकृष्ण एवं रूपचद 
की सेना युद्ध के लिये संकेत मिलते ही तेय्यार ह्वो गयी थी तथा अपने २ 
शस्त्रों को संभाल लिया था ) गज, अश्ब एबं पदाती सेना होती थी । शस्त्रों में 
कोंतु, तलवार, सेल, कटारी, छुरी, धनुष बाण आदि शस्त्र प्रयोग में लाये 
जाते थे । इन शस्त्रों के अतिरिक्त विद्याबल से भी युद्ध लड़ा जाता था । 


२. विद्याओ्ों के बल १२ युद्ध करने की परम्परा-- 
प्रद्य म्नचरित में सभी श्रवसरों पर विद्याओं के बल पर युद्ध करवाये 
गये हैं । अग्निबाण, जलबाण, वायुबाण आदि कितने ही प्रकारों के बाणों 
का प्रयोग होना, प्रद्य म्न का कितनी ही विद्याश्रों में प्रवीण होना तथा उनके 
आधार पर सिंदरथ, काल संवर एवं श्रीकृष्ण की सेनाओं को मूर्छित करके 
हरा देना; कनकमाल्ा से तीन विद्याओं की प्राप्ति एवं उनके बल पर कालसंबर 


१ ४६ ) 


को इतना आदि घटनाएं प््य सन की लोकोत्तर शक्ति का परिचय ढेठी हैं 
कि उस समय के युद्ध इस प्रकार की आश्वयेकारी बिद्याओं के द्वारा भी 
कड़े जाते थे । 


कवि को अलोकिक विद्याओं पर खूब विश्वास था। भ्रद्यू मन जहां भी 
गया बह्दीं उसे विद्याए प्राप्त हुई | कबि ने जिन १६ विद्याओं के नाम गिनाये 
हैं वे समी अलोकिक विद्याए हैं । यदि प्र मन को वे विद्याएं प्राप्त नहीं 
होती तो वह कभी किसी युद्ध में नहीं जीत सकता था क्‍योंकि सिंददरथ, 
काल्षसंवर एवं श्रीकृष्ण सभी उससे बल पोरुष में बढ़ कर थे | इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि उसकी प्रत्येक सफलता का कारण उसकी अलोकिक 
विद्याए थी। 


३. नगर वर्णन-- ु 
प्रद्यु म्नचरित में द्वारका का बर्णेन किया गया है। यद्यपि बणेन 
विस्तृत नहीं है किन्तु थोड़े से शब्दों में ही कवि ने नगर का काफी अच्छा 
बणेन किया है | नगर में ऊचे २ महल थे जिन पर विभिन्न प्रकार को 
पताकार्यें फद्दरातो थीं। प्रद्युम्न जब नारद के साथ विमान द्वारा द्वारका 
पहुँचा तो नारद ने नगर के प्रमुख महलों का बरणेन करके उसे परिचित 
कराया था । 
४. प्रकृति-बरणन ( वृक्ष एवं पुष्पल्नताओं का वर्णन ) 
सधारु कबि को प्रकृति-वशन भी प्रिय था। सत्यमामा फे बाग का 
बणुन करते हुये उसमें २५ से भी अधिक वृत्तों, पुष्पों एवं लताओं का वर्णन 
किया है । इस प्रकार का वृक्ष एवं पुष्पों का चबणेन अपअ्श साहित्य में भी 
खुब हुआ है और उसी का प्रभाव हिन्दी साहित्य पर भी पड़ा है। 
प्रथ म्नचरित में जिन वृक्षों एवं पौधों का बन किया गया है वह निम्न 
प्रकार है-- ह 
जाइ जुही पाडल कचनारु, ववलसिरि वेलु तिहे सारू।. 
कूजउ महकइ अभ्रर कणवीरु, रा चंपठ़ केवरठ गहीरु ॥३४५॥ 


( ४० ) 


. कुढ टगरु मंदारु, सिदृल्‍ल, जहि बंधे महइ सरीरु। 
दम्वणा मरूवा केलि अणांत, निवली महमहइ श्रनंत ॥३४६॥ 
झाम जंभीर सदाफल घणे, बहुत विरख तह दाडिम्व तरो | 
केला दाख विजउरे चारु, नारिंग करुण खीप अपार ॥३४७॥ 


नीवू पिडखजूरी संख, खिरणी लवंग छुहारी दाख । 
नारिकेर फोफल वहुफले, वेल कट्टंथ घणे आवले ॥|३४८॥ 


हपसंहार-- 
इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी भाषा के प्राचीन चरित काब्यों में 
प्रय म्न चरित एक उत्तम रचना है ओर इसका हिन्दी साहित्य में भाषा 
श्र वर्णन रोली की दृष्टि से उल्लेखनीय स्थान है । इसे त्रज भाषा का आदि 
काव्य होने के कारण भाषा विज्ञान के अध्ययत्त के लिये आधार भूमि भी 
माना जा सकता है । ग्रन्थ की शब्दानुक्रमणी के अवलोकन से पता चलेगा 
कि कवि ने शब्दों के प्रयोग में कोई निश्चित लक्ष्य नहीं रखा किन्तु एक दी 
शब्द को विभिन्न रूपों में प्रयोग किया है । इससे कबि की भाषा 
विषयक विद्वत्ता एवं तत्कालीन प्रचलित भाषा के विभिन्न प्रयोगों 
का भी पता चलता है | कवि ने कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया 
है जो इमें हिन्दी के अनेकानेक शब्दकोशों में नहीं मिले हैं इसलिये इस 
काव्य के प्रकाशन से हिन्दी शब्दकोश में भी अ्भिवृद्धि होगी ऐसा हमारा 

विश्वास है । 


इस काञ्य के प्रकाशन से हिन्दी भाषा के आदि कालिक काव्यों की 
संख्या में एक ओर की श्रभिवृद्धि द्वी नहीं द्वोगी किन्तु विद्वानों को प्राचीन 
काव्यों की परम्परा जानने में भी सहायता मिलेगी । हिन्दी भाषा के अन्वेषण 
श्रिय विद्वानों को इस काव्य से एक दिशा निर्देश प्राप्त होगा और खोज के 
लिये अधिकाधिक प्रे रणा मिलेगी । प्राचीन हिन्दी साहित्य की अबतक पूरी 
खोज नहीं हुई है, नहीं कह्ट सकते सधारु जेसे महान्‌ कबियों की कितनी 
अमूल्य रचनाऐ प्रथ भरडारों के गहनांधकार में हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं 
और हिन्दी सेवकों को कहद्द रही हैं कि यदि अब भी तुमने ध्यान नहीं दिया 
तो हम सदा के लिए महाकाल के मुह में बिलीन द्वो जायेंगी । 


( ४१ ) 
प्रन्थ का सम्पादन-- 

इस ग्रथ का सम्पादन केसा हुआ है और उसमें किस सीमा तक 
सफलता मिल्ती है इसका निणेय हम पाठकों पर ही छोड़ते हैं। 
हमें इस बात का संतोष है कि हमसे इस मंथ का उद्धार हो सका और इस 
बहाने हम हिन्दी की यह सेवा पा सके | श्रन्थ संपादन में मूल प्रति के 
अतिरिक्त तीनों प्रतियों के पाठ में यदि थोड़ा भी असाम्य ज्ञात हुआ तो उसे 
पाठ भेद में दे दिया गया है | यद्यपि मूल प्रति अपेक्षाकृत शुद्ध एवं सुन्दरता 
से लिपि की हुई है फिर भी कुछ पाठ अशुद्ध लिखे होने के कारण उनके 
स्थान पर अन्य प्रतियों के शुद्ध पाठ को ही देता श्रधिक उपयोगी समझा गया 
है | इसके अतिरिक्त मूलपाठ में कोई संशोधन अथवा संबद्ध न नहीं किया 
गया है । शब्दानुक्रमशिका काफी विस्तृत होगई है किन्तु कषि द्वारा एक ही 
शब्द को विभिन्न रूपों में प्रयोग किये जाने के कारण उन सभी शब्दों को 
देना आवश्यक सममा गया, यही इसके विस्तृत होने का कारण ह। इसमें 
मूल अंथ का हिन्दी श्रथे लिखने में पर्याप्र कठिनाई का सामना करना पढ़ा; 
क्योंकि प्रयू म्नचरित के बहुत से शब्द तो ऐसे हैं जो हिन्दी कोशों में खोजने 
पर भी नहीं मिले; तो भी जद्दां तक ट्वो सका है शब्दों का ठीक अर्थ देने का 
ही प्रयत्न किया गया है । 


गच्छुतः स्खलन वपापि,  भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दुर्जनास्तत्र,. समादधति सज्जना: ॥१॥ 


धन्यवाद समपेण-- 

भ्रन्त में हम क्षेत्र कमेटी एवं विशेषतः कमेटी के मंत्री महोद्य 
श्री केशरलालजी बख्शी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस मन्ध को क्षेत्र द्वारा 
संचालित जेन साहित्य शोध रूस्थान की ओर से प्रकाशित कराकर प्राचीन 
हिन्दी-मन्थों को प्रकाश में लाने में सहयोग दिया है। भ्री अनूपचन्दजी 
न्यायतीर्थ एबं श्री सुगनचन्दजी जेन के हम विशेष रूप से आभारी हैं 
जिन्होंने प्र म्नचरित के पाठ भेदों, शब्दानुक्रमणी एवं प्रफ रीढिंग में 
हमें पूरा सहयोग दिया है । श्री मंवरलालजी पोल्याका जैनदशेनाचाये के 


( ४२ ) 


, भी हम आभारी हैं जिनसे हमें प्रन्थ की शब्दानुक्मणी तेयार करने में 
सहयोग प्राप्त हुआ है | इनके अतिरिक्त ढा० माताप्रसादजी गुप्त के भी दम 
बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमारे अनुरोध पर भूमिका लिखने एवं शब्दार्थ 
के निर्णय में भी सहायता दी है । श्री श्रगरचन्दजी नाहटा के प्रति भी हम 
आभार प्रदर्शित किये विना नहीं रह सकते जिन्होंने प्रथ्‌ म्न चरित की 
प्रतियां उपलब्ध करने में श्रपेक्षित सहयोग दिया है। खण्डेलबाल पंचायती 
दि० जैन मन्दिर कामां ( भरतपुर ) एवं बधीचन्दजी दि० जेल मन्द्रि जयपुर 
के व्यवस्थापकों के भी हम अत्यधिक आभारी हैं जिन्होंने हमें श्रपने भरडार 
की द्तलिखित प्रतियां सम्पादनाथ दी हैं । 


चैनसुखदाप 
कस्तूर चन्द्र कासलीवाल 
दिनांक -१-६० 
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प्रद्यस्न चारित 


स्तुति खण्ड 
चौपई 


सारद विणु मति कवितु न होइ, सरू आखरू रणवि वृभइ कोइ। 

सो सधार पशामइ सरसुति, तिन्हि कहुँ वुधि होइ कतहुती ॥१॥ 
सबु को सारद सारद करइ, तिस कउ अंतु न कोउ लहइ । 
जिणवर मुखह ज्‌ सिगाय वाणि, सा सारद परणावहु परियारि ॥२॥ 
प्रठददल कमल सरोवरू वासु, कासमीरपुर लियो निकासु । 

हँस चदही कर लेखरि देइ, कवि सधार सरसइ पभरोइ ॥३॥ 
सेत वस्त्र पदमवतीण करहं प्रतावरि) वाजहि वीण। 
आगम जाणि देहु वहुमती, पुणु दुइजे परावइ सरसुती ॥४॥ 


(१) १, सार (क) सारु (ग) २. श्रखिर (क) अ्रक्खरु (ख) श्रक्षर (ग) ३. नवि 
(क) नउ (ख) कहई सभ्ु (ग) ४. बू्क (ख) ५. जोइ सधारि जशारि सरसति 
(क) जो सधारु पशवह सरपसुतती (ख) जउ सधारु पनमइ सुरसती (ग) ६, ननमइ 
तिह नह वुधि न हरतो (क) तिन्‍्हू कहु ब्रृद्धि होइ मति (ग) 
(२) १. सह (क) २. कहइ (ख) ३. को (क) ताकउ (ग) ४, कोइ (क, ख) 
५. मुखि सो निलर्च जारि (क) जउ मुख हति विद्या खणोी (ग) ६. परावउ 
परमारणि (क) सारद पनव बहुविधिघरणी (ग) 
(३) १. भ्रट्टटल (क,ख,ग) २. फवल (ग) ३. सुखमंडरावासु (क) पुरलिउनिवास 
(खत) पुरी लियो निवासु (ग) ४. हंसि चढि करि पुस्तकि लेइ (ग) (क) प्रति में तीसरा 
धोर चौथा पद्च निम्न प्रका ! है-- 
जोइ सधारि परवर्ड परामेवि, सेत वस्च पदमायति देवि ।॥३॥। 
करहि कला करि वोरणा भ्रति, हझ्ागम जाण देहु बहुमतो । 
हंसासरिण लेहइ दुख भ्ति, दोइ कर जोड़ रामठं सरसती ॥४॥) 
४. साधार (ग) सथार (लव) 
(४) १. र्वेत (ल) २. पदमासरण (ग) पदमावतीलीण ३. झागमु (ख,ग) ४. विनउ 
(ग) ५. पुर (ग) ६. दूजे (ग) ७. परम (से) परावरं (ख) ०. बहु सरसुतो (ग) 





(२) 
पदमावती दंड कर लेइ, जालामुखी चकेसरी देइ । 
अंवमाइ रोहिणि जो सारू, सासर देवी नवइ सधारू ॥५॥ 
जिण सासरण जो विघन हरेइ, हाथ लकुटि ले उभो होइ । 
भवियहु दुर्डि हरइ असरालु, अगिवाणीउ परणउ खित्रपालु ॥६९॥॥ 
चउवबीसउ स्वामी दुह हरण, चउवीसउ मुक्के जर मरण । 
जि चउवीस नमउ धरि भाउ, करउ कवितु जइ होइ पसाउ ॥७॥ 
रिषभ अजितु संभउ तहि भयउ, अभिनंदणु चउत्थउ वन्नेयउ । 
सुमति पदमुप्रभु अवरु सुपासु, चंदप्पठ झाठमउ निकासु ॥८॥ 
सुविधु नवउ सीतलु दस भयड, अरु श्रयंसु ग्यारह जयउ । 
वासुपूजु अरु विमलु श्रनंतु ,धम्मु संति सोलहउं पहुपहूंत ॥६॥ 











(५) १- भुरि करि लेइ (क) दंड (ख, ग) २. सफेसरो (ग) चकक्‍केसरि (फ) 
३. देवि (क) ४. भ्रंवाइ रोहिणि जे सार (क) शअ्रंवर हीनउ खंडि जी सोरु (ग) 
५. सा सा प्रजणमों नोइ सधार (क) सासरप देवि कथइ साधारु (ख) 

(६) १. जिन शाशनि (क) सासरिण (ग) २. रहाइ (ग) ३. हाथि लकुटि सो 
उभउ होइ (क) हाथ लकटि ट्वाढा लिउ लाइ (ग) ४. भवियण (क) ५. बुरी (क) दुरतु 
(ग) ६. प्रसराल (क) ७. खेत्रपाल (क) लेन्रपालु (ख) 

(७) १. चउघीसइ (क) २. सामी (क) ३. जे चउबीसइ सुक्का (क) चउवीसइ 
सुक्के ४. चउबोस "ह नमो घरि भाव (क) जिएा चडबीस शामउ घरि भाउ ५. करो 
(क) ६. जे (क) 

नोट--७ वां पद्म ग॒ प्रति में नहीं है । 

(८) १. रिषभ अजित संभव तह भयउ (क) २. तहि थयउ (क) हरि थुयउ 
(स) ३- पदम (क,ल) ४. यहु (ख) ५. पासु (ख) ६. चन्वप्रभु (क) चंदष्पहु (ल) 
७. भाटुमउ सुभासु (क) श्रट्टमू ससिभासु (ख) 

(६) १. सुविधि (क) सुनिहि (ख) २. शीतल तह दससउऊ सब (क) सु 
नथउ शीतल दसमउ (ख्) ३. जिशए श्रीक्रेशद ग्यारमों भथयउ (क) जिश सेंयस 
प्यारहमद जयड ४. धर्म संति सोलमउ जिश्िद (क) धम्मु संति सोलहमु निषसु (स) 


( ३) 


कुंथु सतारह श्रर सु अत्थार, : मल्लिनाथु एग्रुणसी वार । 
मुर्िसुबतु नमि नेमि वावीस, पासु वीरू महु देहि अ्रसीस ॥१०॥ 
सरस कथा र्सु उपजइ घणउ, निसुराहु चरितु पजूसह तणुउ। 
संवतु चौदहसे हुई गए,उपर अ्रधिक ग्यारह भए ॥ 
भादव दिन पंचइ सो साछू, स्वाति नक्षत्र सनीश्चरवारू ॥११॥ 
वस्तु बंध छन्द--- 

ण॒विवि जिणवरू सुद्ठु सुपवित्त, । 

नेमिसरू गुण णिलउ सामि ; वपु सिबदेबि नंदगु । 
चउतीसह झइसइ सहिउ कम्मवाण घरण मान महरु ॥ 
हरिवंसर रूह मणि तिजयणाहु भय सासु । 
समयमुहं॑ पंचज णाणु केवलणाण पयासु ॥१२॥ 





(१०) १. कुच सतारह श्रर भ्रठार (क) कूथ्‌ भतारह श्ररु ग्रठार (ख) 
२. मल्लिनाथ उगरणीस कुमार (क) मल्लिनाहु उणवीसमउ कृमारु (ख) ३. मुणिसुब्बउ 
(क, ख) ४ निमि (ख) ५. पास बोर ए इम चोवोस (ख) पासु वीरू भ्रन्तिम चोंबीस । 

(११) १. रस (क) २. उपड्ट (ल) ३. निसुझ (क) ४. पजउबन (क) पलुन्नह 
(ख) ५. चउदसइ इग्यार (क) चउदहसइइसु (ख) ६. प्रधिकद (ख) ७. भईए ग्यार 
(क) संबत पंचसह हुई गया, गरहोतराभि भर तह भया (ग) ४. भाव्वसु दिनम 
बीजे सार (क) भादव सुदो पंचसी सो सारु (ख) भादव ववि पंचसि तिथि सार (ग) 
€. लक्षित्र (क) लखित्र (ख) १०. सनोचरवार (क) 

(१२) १. नभिय (क) नविवि (ल) २. जिरवर (क) ३. सुट्ठ (ख) सतु (य) 
४. सपव्िस (क) ५. सोमवयणु (क) सामवण्णु (सत्य) स्यामवर्स (ग) ६. एवि (ल) 
७. वाबीससठ जिरोसद (क) वाबोसमु दमसहित (लव) ८. सद मोह खंजरण (क) 
मयमोहलंडणु (ख) ६. हरिवंदाह तमु कमल रवि (क) हरिवंसहु तहु कमल रवि (ल) 
१०. तिजदइ रपा हु पयासु (क) विजय नाहु हुवथ पासु (ख) ११. चज़थइ संघह तसु हरदइ 
(क) चउवबिह संघह तम॒हरइ (ख) १२. केवल ज्ञान प्रकासि (क) केवलताए पय्ासु 
(स) केवलजान प्रयास (ग) ० गूलपाठ “चडवोीसहूं हुय दय सहिड” 


( ४ ) 
चौपई 
है। 
पढमद्य पंच परम गुरू नवणी, वीय जिणवर पय सरण 


गुरू णीगांधु नउं धरि भाउ, करउं कवितु जउ होउ पसाउ ॥१३॥ 
हारिका नगरी वर्णन 


जंबूदेशु सुदंसणु मेरू, लवशाबुहि वेढियउ सु फेरू । 
भरहखेत दाहिण दिसि अहइ, सोरठ देसु माहि तिही वसइ ॥ १४॥ 
वसइ गाम्व 'ते नयर समान, नयर विसेषदइ देव समारा । 
यह मंदिर धवल हर उतंग, कशइ कलस भलकंति सुत्रंग ॥१५॥ 





(१) परारवि परामों जिनवर वारि, जामइ सुध वच्च गुरा लाएणि । 
करत कबित जे करउ पसाउ, मोहिय जन तरणा भनि भाई (क) 
पढम पंच परमेट्टि रवेधि, वोरणाहु भत्तिय परावेधि । 
जासु तित्थि समइ जिरावर धमस्मु, पाथिवि सहलु कियउ नर जम्सु । (ख) 
पुणु पुणु॒ परतविवि जिरावर वाशि जासमइ सहझ्च्छ मरिस खारि । 
करइ कंवित्त्‌ ऊ्॒‌इ करइ पसाउ । महू पजुन्न कररों श्णगुराउ ॥ 
नोठ-ग प्रति में प्रथम २ पंक्ति पीछे निम्न पाठ है-- 
दया धम्म॑ दिनु रयशि, करइ स्तुति चउवीस वबंदनु । 
संभम भार बहुविधि सहिउ, केवल ज्ञान प्रगास ॥। 
मुकत गउ खिइईं कम्मकरि, वुहियण वंदह तासु ॥ 
चौपई 
पहिलई माइ पिता गुरु सरण, वीतराग जिशावर पाह सरशा । 
गुरू निरगंयु नवउ धरि भाउ, हुई इक चित्ति मुझ्;ु करो पसाउ ॥ 
(१४) २. दोष (क) दोउ (ख) द्वीप (ग) १. सुदंसश (क,ल,ग) ३. लवशोदधि 
(क,ग) ४. वेढयउ चहु फेर (के) वेढिउ चउ फेरु (ख) वेढयो चउ फेरि (ग) ५. भरत 
(क,ग) ६. घेत्र (क,ग) खेत्रु (ल) ७. तिह दाहिए दिसद (क) तहो वाहिणा दिसद 
(ख) दाहिशी विसा (ग) ८. देसु (स्व) वेश (ग) ६. माकझ्लि सो बसइ (क) साक्कि 
तहो वसइ (ख) साहि तिसु बसा (ग) 
(१५) १. बसहि (ख,ग) २. गास (क,ल) गांव (ग) ३. तिह नगर समान 
(क) ते नयर समाण (ख) तहि नगर समारा (ग) ४. नयर सेवही (क) मयर विसेषहि 
(ल) तगर विसेषहि (ग) ५. विमाझु (क) विभारा (लग) ६. सद (क,ख) गढ़ (ग) 


( * ) 
सायर माहि द्वारिकापुरी, धणय जक्ष जो रचि करि धरी ॥ 
वारह जोजरा के विस्तार, कंचण कलस ति दीसइ बार ॥ १६॥ 
छाए चउवारे बहुभंति, सुद्ध फटिक दीसह ससि कंति। 
मार्ग्रंज मरि! जाणौ जडे किमाड, सोहहि मोती वंदनमाल ॥| १७॥ 
इ्कु सोवन धवलहर श्रवास, मढ मंदिर देवल चउपास । 
चौरासी चौहटे अपार, बहुत भाति दीसह सुविचार ॥१८॥ 
चहु द्सि राइर गहिर गंभीर, चहु दिस लहरि भकोलइ नीर। 
सो वारवबइ पयण जागिएए, कोडिध्वज निवसहि वारिये ॥१६॥ 








७. रे हर उतुग (ख) देवल उत्तंग गज, कराइ कलस ऋलकंति सुरंग 
(क) काशय कलस घय संडिय तुग (ख) विबिह भंति दोसहि झ्रनति संग (ग) 

(१६) १. मश्कि (क) माहि सो (ख) २. भरय जलि सु रचिकरि धरो (क) 
धराय जक्ष सो रचि करि धरी (सर) घनयर जख बहुत विधि करो (ग) हे. जोयज 
कई विस्तारि (क) जोयर क॑ विथारि (ख) जोजन कइ विस्तारि (ग) ४. शाहति 
भलकहि वारि (क) सोहत दोसहिं वारि (ख) कलसज दीोपहि बार (ग) 

(१७) १. छाजे (क, ग) छजे (ख) २. ससि उदो करंति (ग) ३. मरकत 
मरि। बहु जड़ किवाड़ (क) मरगज मरि। बहू जड़िय किव|ड (ख) सरगज साशिक 
जडे किवाड (ग) ४. भोतिय (ख) ५. बन्द बाल (क,ख,ग) 


(१८) १. एक सुबन (क) इक सोवन (ख) इक सोवधक्न (ग) २. ध्रावास 
(क,ग) ३. वेउल (क,ग) ४. चउरासो (क,ख,ग) ५. चडहटे (क,ख,ग) ६. बहुत भंति 
(क) विधिह भंति (ग) ७. सबिसार (क) 


(१६) १. चउ (ख) २. विसु (ल) दिसि (ग) ३. सायर (क) सायर (ख) 
साइरु (ग) ४. गहिरू (लव) गहर (ग) ५. गंभोरु (ल, ग) ६. पवन (ग) ७. मोर (क) 
नोट-- (ग) प्रटि में निम्न पक्ति और हैं-- 
घहूं दिसि नाना वर्ण सिग/र, चहुं दिसि हाट अनुपम भपार । 


८. चोबारे चौहूठे जारिया (क) सा द्वारवह पयरणा जाशियद (सर) धन भ्रान सहित 
जारीया (ग) €. कोटीधुज (क) कोडीषुज (ख) कोडिधजो (गप) १०. वसहि (ग) 


( ६) 


धर्म नेम को जाशहि गम्वरि, अ्ररू तहि वसइ भट्टारह पवर्णि, 
ब्राह्मण खत्री वसहि तियवर, ब्स सूद तहि निमसहि भ्वर । 

कुली छ्तीस त सूझइ ठाइ, तिहि पुरि सामिउ जादउ राउ ॥२०॥ 
दल वल साहरा गणत पझनंत, करइ गर्ज मेदनी विलसंतु । 
तीनखंड चक्‍केसरी राउ, अरियण दल भानइ भरिवाउ ॥ २१॥ 
तिहि वलिभद्र सहोदरू अवरू, तिहि सम पवरीष दीसह अवरू । 
कोडि छपन जादउ अनिवार, करहि राज ते सव परिवार ॥२२॥ 
सभा पूरि वह5ठउ हरि राउ चउवल सइन न सूभाइ ठाउ। 
अगर सुगंध वास परिमलइ, कनक दंड सिर चामरि ढलइ ॥२३॥ 
पंच सबदु तहि वाजइ घरो, वहुत भाति पावल पेखणो । 
भरिहिं भाइ नाचगि पउ धरइ, ताल विनोद कला अणुसरइ॥२४॥ 


(२०) १. धम्म (ख) २. जाशइ (क) रे. गमरिण (क), गयरि। (ग) ४. भ्रवरु 
(ग) श्र (क) ५. श्रठार (ख) छत्तीसइ (ग) ६. वांभरा (ख,ग) ७. बेस (क) ८. भ्रपार 
(ग) €. वसहि (क) घइस (ख) विस (ग) १०. सुद्र (क) ११. को जाराइ सार (ग) 
१२. फुलिय (सर) (१३) छन्नीसइ निवसइ ठाउ (क) छत्तीसउ सुक्रहठाउ (ख) छत्ोस 
इन सूभई ट्ाउ (ग) १४. तिन पुरि निवसिद जादम राउ 

(२१) १. वाहण (लत) तह साहर (ग) २. गिएतत न प्रन्त (क) गणिउ न 
झन्तु (स्र) संयुत (ग) ३. राज (क ख गर) ४. मेइसण (सर) ५. बहतु (ग) ६. भंजद 
(ग) ७. भडिवाउ (क,ख,ग) 

(२२) १. बलिभद्र बीोरू सहाई तास (ग) २. सहोयर (ख) ३. जेय (कफ) 
जेट्‌द (ख) ४. नोलंबर सृजल उक्किट् (क) नोलंबरु हलु सूसल उक्किटठु (ख) ररिण 
झजोीत सो सत्न विनासु मे) ५. बर बोर (क) (यह पंक्ति ग प्रति में नहों है ।) 

(२३) १. जिह सामंतन सुभइ ठाउ (क) जहि सामंत चक्‍कवह राज (ज) 
चउरंग दल नाहिन सुझइ ठाउ (ग) २. गंध वास परिसल मह भमह॒द (क) सवहि भवर 
परिसलद (ख) ३. कराई (क) कनकति (ग) 

(२४) १. पाथ पेखणा (क) परवल पेखरों (ख, भरहि सिभाउ अ्धिकु 
पेखणा (ग) २. नाचहि (क) ३. वहुभांति (क) (तसिरा चरख ग प्रंति में नहों है) 
४. गुणसंति (क) ऊसारहि (ग) 





( ७) 

॥॒ नारद ऋषि का आगसन 
छत्री हाथ कमंडल: धरहि, मूंडे मूड चूटी फरहरइ | 
चढिउ विभाण मन विहसंतु, नानारिषि तहां आ्राइ पहुंत ॥२५॥ 
नमस्कार करि सारंग-पारि, कराय सिंघासरा दीनउ आरि । 
रहस भाइ पूछट् नारायण, कहा तुम्हारउ भो प्रागमणु ॥२६॥ 
हमि आाकासत करि उपरा, मंत लोग वंदे जिणभूवण । 
द्वारिका दीठी उपनउ भाउ, तउ तू भेटिउ जादउराउ ॥२७॥ 
तउ नारायण विनवइ सेव, भलउ भयउ जो आयउ देव । 
नानारिषि तुम कोयउ पसाउ, भ्राज पवित्त्‌ भयो इह ठाउ ॥२८॥ 
निसुरि वयरण रिपि मन विहसाइ, कुसल वात पूछि सतभाइ। 
दइ ग्रसीस सो ठाढउ भयउ, फुनि नारद रणवासह गयउ।॥ २६ ॥ 
जहि सिगार सतभामा करइ, नयणा रेख कजल संचरइ । 
_तिलकु लिलाट ठवइ ससिभाइ, पर नानारिषि गो तिहि ठाड।३०॥ 


(२५) १, करहइद (क) करहि (ग) २. चोटी (ख) उचले श्रणुसरइ (क) 
४. नारद (क) नारबु (खत) 


भनोट--(ग) प्रति में निम्न पाठ है-- 
काल रूपि कलि देखी जहा, राउ नरायसु॒बहइठा तिहा । 
(दूसरा तथा तोसरां चश्ण नहीं है) 

(२६) १: प्र्ध (क) २. दोधउ (क) ३. कुसल (ग) ४. सहमहझ (ग) ५. भयो 
(क) भउ (ख) भईया (ग) 

(२७) १. भए उत पवणु (क) ते कियउ झ्रागमणु (ल) ते कीया गमणु (खत) 
२. सातलोकि (क,ख,ग) ३. देखि द्वारिका (ग) ४. भेटियउ वलिभब्र यादव राउ (क) 
बलिभद भेटयउ नारउ राउ (ख) तउ तुम्ह उलटे जादमराउ (ग) 

(२८) प्रथम दो यरण ग प्रति में नहों है । 

(२६) १. 'रहसिभाई पूछ हरिराउ, तउ नाना रिथि उपना भाउ' प्रथम दो 
चरण के स्थान पर य प्रति में है। २. तब (ग) 


(३०) १. रेह (ख गे) २. कालु (ख) ३. सचरइ (लव) 


( ८४ ) 


है । 
नारद हाथ कमंडल धरइ, काल रूप कलि देखत फिरइ। 
२ हि है. ६ रू ह् 
सो सतभामा पाछइ ठियउ, दर्पण मार विरूप देखियउठ ॥३१॥ 


विपरित रूप रिषि दिठउ जाम, मन विसमादी सुंदरि ताम । 
देखि कूडीया कीयउ कुतालु, साति करत झायउ बेतालु ॥३२॥ 
नारद का क्रोधित होकर प्रस्थान 


वडी वार रिषि ठाढउ भयउ, दुइ कर जोड न वरिसण कहिउ । 
उपनो कोपु न सक्यउ सहारि, तउ नानारिषि चल्योउ पचारि॥ ३ ३॥। 
विशाहूं तूर जु नाचणश चलइ, ताकहुं तूर आरिय जउ मिलइ। 
इक स्याली भ्ररू वीछो खाइ, इकु नारदु अरू चलीउ रिसाइ ॥३४॥ 


१ 
नानारिषि रूण चल्यो रिसाइ, श्रींगी पर्वत वइठो जाइ । 
मनमा वइठउठ चितइ सोइ, कइसइ मान भंग या होइ ॥३५॥ 


मनोट-- (ग) प्रति में प्रयम दो चरण निम्न प्रकार हैं-- 
सो नानारिपि झाया तहाँ, सत्यभामा का मन्दिर जहां 
४. निलांउ (ग) ५. तिह ठाइ (ग) ६. पहुतो (क ग) गउ (ग) 
(३१) १. करइ (ग) २. श्रागे (क) ३. ठयठ (क ख) गया (ग) ४. माहि 
(क ख ग) ५. रूप (कग) ६. पेलिया (ग) 
(३२) १. विप्रत (ख) विपरीत (क) विप्र (ग) २. कूडए (क) ३. संति (कखग) 
(३३) १- बेर (क) २. न वेशणा दियो (क) न वइसरण कहिठ (सख्)न 
बइसरण चया (ग) ३. रोष (ग) ४, सक्‍यो (क) सक्‍या (ग) सकिउ (ख) 
(३४) १. बिना (क) २. कहदइ (क) ३. तिन्ह॒इ तूर जब श्रद्वि मिलइ (क) 
ताकहू तुरु भ्राइ जहि मिलइ (ख) ४. वानर (क) 
नोट---(ग) प्रति में निम्न पाठ है--- 
वाड़ू तूरि जो नाचरा जुलिउ, तिसहि तूरुप श्रावतउ मिलउ (ग) 
(३५) १- सोंगी (क लग) २. महि (ख) ३. चितवद (कखग) ४. एह 
(क) इहि (ख) सानभंग किउ इसका होई (ग) 


( ६ ) 


ताम चिंतइत वह मुनिराइ 

कोवानल पजलइ सचभामु अवमान खंडउ । 
कहि काहुस्यठ ह॒हड॒उ अहव सिला तत्तपि चंपि छडउठ ॥ 
तउ पछिताउ हरि करइ मन तह एम्ब _विचारि । 


इह पह रूप ज आगली सो परणाउ णारि ॥ ३६॥ 
चौपई 


गाउ गाउ तिहि फिरे असेसु, नयर सयलु फिरि दीठे देस । 


२ ह 
सउज्जु दहोतरू खग वह पुरी, स नारद क्षण इक फिरि ॥३७॥ 
नारद का कु डलपुरी में आगमन 


फिरत देस मन चिंतइ सोइ, कृवरि सरूप न देखइ कोइ । 
फुरि नानारिषि श्रायो तहां, कुडलपुरि विजाहर जहां ॥३८॥ 
भीमुराउ आहि तिस तशउ, धरम नेम जागाइ ते घशउ। 
झ्रतिसरूप वहु लक्षण सारू, बेटा वेटी रूप कुम्बारू ॥३६॥ 
दीठि पसारि कहइ मुनि जोइ, इहि उशहारि कुम्वरि जो होइ | 
विहि पासाइ जइ घटइ संजोगु तउनि जु होइ नरायरणु जोगु ॥४०॥॥ 


(३६) १. चितवइ (ग) २. मनहिं (ख) सनहिं फर भाउ (ग ३. कोहानलु 
(ल) कोपानल (क) कोषि होद (ग) ४. परजलइ (क) पज्जिलइ (ख) पज्जिलिउ (ग) 
५. कहुइ तथां पए हुरशउ (क) कहिं कह होया हर॒उऊ (ग) ६. तलि एह चंपड 
(क) तालि सांप छंडउ (ख) ७. पछितावो (क) पछित उ (ख) पछितावा (ग) ८ 
महि (क स ग) €. तहिं (ख) इस ते (ग) एह. थइ (क) 

(३७) १. गाम गास (क ख ग) २. सब जगु होता गावांपुरि (ग) ३. तिथि 
नारद रिपि खिरिं' महि फिरी (क) ते सब नारदि खिझ हकु फिरि (ख भ) 

(३८) १. कुमरी (क ख) २. फिरि (ख) 

(३६) १, भीषमु (क ख ग) २. ग्याथि (ग) ३. तिहि (ल) ४. बहु (क) 
सो (ख) ५, बेटा रुपचंदू सुकुमारू (ख) बेटा दीक्षा रूपि अपारू (ग) 

(४०) १. हृष्टि पसारि (क गे) २. सोइ (क ख ग) ३. यराइ (क) खुडह (ण) 


( १० ) 


मन मा इम नारद चितवइ, दइई असीस रणवासह गयउ । 

दीठी सुरसु दरि तंक्षिणी, भ्रर तिहि छोलि कुम्वरि रुकमिणी ॥४१॥ 
नारद से रिक्‍्मणी का सादात्कार 

भ्रति सरूप वहु लक्खणवंत, चन्द्रवयरि ससि उदउ करंत । 

हंसगमिरि मनु सोहइ सोइ, तिहि समु तिरिय न पूजइ कोइ ॥४२॥ 

नारदु भ्रावत जवु देखियउ, नमस्कार सुरसु दरि कीयउ । 

देखि रुक्मिणी वोलइ सोड, पाटयरशि नारायणि होइ ॥४३॥ 

भरा सहोद्दारि भीषमु तणी, सेसपाल दीनी रूक्मिणी । 

इहि वर नयरी बहुत उछाह, धरी लग्न ठग्रउ विवाहु ॥४४॥ 

सुरश्र्‌ दरि वोलइ सतभाउ, नाहिन वोल तिहारउ ठाउ । 

जो अभ्ररिराउ मानषइ कालु, सवृपरिमह आयो सुसपालु ॥४ 


(४१) १. महि (क छल ग) २. श्रनत३ छोडि कुमरी रुकमिरित (क) ग्ररु 
तिहि छोलि कुमरि रुक्मिरिं (व) ग्रायत वोलि तब रुक्सिशि (ग) 

(४२) १. चन्द्रवदनि ससि सोह करंति (क) चन्द्रबदना तयणभ्लकंति 
२. मोहइ (क ख ग) ३. तिहि सरि तिर्यंग न पूजइ कोइ (सर) 

(४३) १- पेखिया (ग) २. कियो (क) किया (ग) ३. कामिणी (ग) ४. बोलो 
(ग) ५. पटरारती (क) पटधररणी (ग) 


(४४) १. सहोयरि (ख) सोइरि (ग) २. भर्ती (क) ३. सिसुपाल (क) 
सिसपाल (ख) सीसपालि (ग) यह मांगो सिसपालह घंणी (स) प्रति मैं यह पाठ है। 
४. दोधी (क) ५. तराउ न दीौड बाहु (क) ६. बरी (क से) धन्य (ग) ७. लगनु 
(क ख गे) ८5. थापद्ध (क) हुई ठयउ (तर) हो ठयो (ग) 

(४५) १. तानारिथ तब वोल पसाउ (क) नाही इन बोलह का ठाउ (ख) 
नहीं इच बोलण का ट्वाउ (ग) २. सनाते (ख) जे सिरि राउ सनहि छद्ट कालु (ग) 
३. तब (ख) शिव (ग) ४. परिगह (लव) पुरणिह्‌ (ग) ५. श्रावे (सत्र) प्रामा (ग) 

नोट--तीसरा व चौथा चरणा (क) प्रति में नहीं है ! 


( ११ ) 


निसुरित वयरा तारदरिषि चवइ, तिनि खंड मह जो चकवइ | 
छपन कोडि जादउ मुहवंतु, अ्इसइ छोड़ि विवाहहि झ्न्नु १४६॥ 
पूर्व रचित न मेटइ कोइ, जिहि कीहु रची विवाहइ सोइ । 
घालहु छोड़ि वात आपरणी, नारायण परणाइ रूकिमिणी ॥४७9॥ 
तउ सुरसु दरि मनमा रली, मुणिवर वात कहि सो मिली । 
नारद निसुरणि कहउ सतिभाउ, कहहु जुगति किम होइ विवाहु॥४८॥ 
रिषि जंपइ तुम अइसउ करहु, पूजा करग् देहुरइ चलहु। 
नंदरावण की करहु सहेट, तिहि ठा आरि कराउ भेट ॥४९॥ 
तव जंपइ रूपिणि सुरतारि को पहिचाराइ कन्ह मुरारि। 
तउ नारदुरिषि कहइ सुजाणु, तउ तुहि कहइ ताहि सहनारणु ॥५०॥ 


(४६) १. बचन (सत्र) २. रिषि नारबु (ख) नाना रिद्धि (ग) रे. कहद (ख) 
४. जादव (क) जादों (ल) ५. सहमंत (क) सुहकंतु (ख) ६. तेसम (क) भ्रइसउ 
७. भरत (क) 

तोट--(ग) प्रति में २-४ चरण में निम्न पाठ है-- 

छुप्पन कोडि साहि जिसकी श्याण, भ्रसा पुरुषु न श्रटर सयाख । 

२, मूल प्रति में "करउ कवित जउ बह” दूसरे और तीसरे चरण के ये शब्द झौर हैं । 

(४७) १. लिखतु (क ग) २. कि कूटउ होइ (ख) रे. जेह कउऊ (क) जिह 
, कहूँ (ल) जिस कहू (ग) ४. घड़ी (क) ५. वाल्लभ (क) छांडझ (ग) ६. सहल 
आपशी (ग) ७. व्याहद (क) 

(४८) १. तब (गो २. स्वंदरि (क) ३. साहि (कग) मह (लख) ४. सा 
लिली (क) तउ भजी (ग) ५. नानारिषि तुम्हि सांचो कहाउ (ग) 

(४६) १. एसी (क) ऐसा (ग) २. पूजा कारण (ग) २. ठाउ (क) 
ठाइ (ख) हवाई (ग) 

(५०) १. तत (क) तो (ख) इस (ग) २. जंपेह (ख) बोलइसा (ग) 
३. रुकमिरित (कु स्तर ग) ४. नारि (ख) सुनारि (ग) ५. पिछाराउ (क) पिछाराइ (ग) 

नोट--२ रा चरण (ख) प्रति में नहीं है । 

६. नानारिधि (ग) ७. हो तुझ (क) हो तुहि (ल, तउस्यउ (ग) ८. कहुउ 
(क गे) €. तास (ग) १० सुहनारि (के) सहनारि (ख) सहनाण (ग) 


( १३ ) 
े 5 
संख चक्र गजापहरा जासु, श्ररु बलिभद्र सहोदर तासु । 
२ 
सात ताल जो वारणानि हरणाइ, सो नारायण नारद भणाइ ॥५१॥ 
हि 
झ्रापी ताहि वज्र मुंदड़ी, सोहद रतन पदारथ जड़ी। 


२ है गे ढ़ 
कोमलि हाथ करइ चकचूरू, सो नारायनु ग्रुणा परिपूनु ॥५२॥ 
नारद का श्रीकृष्ण के पास पुन; आगमन 


खडी वात करि नारदु गयउ पट लिखाइ रूपीरि को लियउ । 
चहि विमाण मुनि आ्रायउ तहा, सभा नारायणु वयठउ तहां ॥५३॥ 
पुगु पृड़ु छोड़ि दिखालिउ जाम, मन अ्रकुलाणाउ नरवइ ताम । 
काम वाण तसु हयउ सरीर, भउ विहलंघरण जादउ वीरू ॥५४॥ 
कीयह श्राछवर की वरादेइ, के मोहणी तिलोत्तम कौइ । 
की विजाहरि रूप सुतारि, काके रूप लिखों यह नारि ॥५५॥ 





५१) १. गदापहिरण (क) गज पहिरणु गज पहरण (ग) २. जो 
बारह (स) जो बारहि (ख) इकवारि हि (सण) 

(४२) १. झ्रापी तासु (क) भ्राफियहि (ख) भ्रापीताह (ग) २. सोसलि (ख) 
३. चकचून (ख ग) ४. उनपुर (क) संपृत्रु (ख) परंवइनु (ग) 

(५३) १. खरी (क ख ग) २. पट (क) पडहु (ख) पाटु (ग) ३. रुक्मिणी 
(क) तासु (ग) ४. चढ़ि (कख ग) ५. रिषि (क) सो (ग) ६. प्राया (ख) 
पहुंता (ग)७. बेठो (क) बेदु (ख) बइठा (ग) 

(५४) १. प्रुरिि(क) फरि (ग) २. पट (क) पड (ल) पढ़ (ग) ३. लोलि 
(ख़ ग) ४. विखालिय (क) दिखालउ (सर) दिलाया (ग) ४. पश्रकुलानों (क) 
झकुलाणोीं (ज) प्रकुलारि (ग) ६. नरव॑ (ख) सुन्दर (ग) ७. हुआ (ग) ८. 
भयउ (क) भय (ग) €, विहलंघल (क) बिहुलंघल (ख) विहलंघलि (ग) 

(५५) १. कई (क) कोइह (ख) केइ (ग) २, श्रपछरा (क ग) झ्रछव 
(सर) रे. वरावेवि (क ख) वशदेव (ग) ४. तिलातिम (ख्र) कि लोचन (ग) ५. एह 
(क) केव (ख) एवं (ग) ६. विज्जाहरि (क) विज्जहरि (ख) विद्याधर (ग) ७. 
संसारि (ग) ८. काकई (क) कारक (ख) कबरा (ग) कबरतिया किसही उरहारि 
ग प्रति का श्रतिस चररा 


( १३ ) 
नानारिषि वोलई सतिभाउ, आथि नयरू कु डलपुर ठाउ । 
भीषमुराउ दीठ तंषीणी, रूपिणी कुवरि आहि तसु तणी ॥ ५ ६॥ 
सोमइ तो कहु मांगी देव, परणउ जाइम लावहु खेड । 


मयण कामदेहुरे सहेट, तिहि ठा श्रारि कराउ भेट ॥५७॥ 
श्रीकृष्ण और हलधर का कु डलपुर के लिये प्रस्थान 


तउ तृठाउ महमहणुरिदु, मन में विहसि कीयउ आारणन्दु । 
रथ साजिउ सारथि वयसारि, गोहिण हलहर लियो हकारि ॥५८५॥ 
तउ सारथि षण रथ साजियउ, पवरण वेग कु डलपुर गयउ । 

ण॒ उद्यान देहुरठ जहां, हलहरू कान्हु पहुते तहां ॥५६॥ 
ठयो मंतु नहु लाइ वार, प८ए दूत जणाइ सार । 
कहि जाइ तिहि सारउ वयणु, नंदरणावरणु आ्रयो महमहरु ॥६०॥ 
निसुरित वयणा रूपिसशि विहसेइ, मोती माणिक थालु भरेइ। 
गोहिण मिली वहुत सहिलडी, पूजा करण देहुरे चली ॥६१॥ 


(५६) १. झत्वि नयर (क) झ्राथ नयरु (ख) श्रथि नयरु (ग) २, बिद्ठउ 
(क) दिट्ठ (ख) झ्रथि (ग) ३. तिहतिणोी (क) ४. तिते (क) 

नो --तिसुकी कुबरि नाम रूकिमणी (ग) प्रति का अ तिम चरण | 

(५७) (६. स्वामी (ग) २. तुम्ह (ग) ३. न लावहु (क) म लावहि 
(ख) करहु सतत (गं) मई देहुरे इस करी सहेट , तहां कराथउ छुम्ह कह भेट ॥॥ 
(ग) प्रति के झतिम दो चरख ! 

(५८) १. तृठउ (क ख) अऊद्यों २. महुमहरा नरिंद (क) सह भहखुररिदु 
(सर ग) ३. महि (क ख ग) ४. कोयो (क) कोया (ग) ५. श्रानन्‍्द (क ग) प्रार्नदु 
(ख) ६. सजिउ (क) सजोय (ग) ७. बसारि (क ख) वहसालि (ग) ८, सुर तेतीस 
लिये संभालि (ग) 

(५६) १. तब सारथि सरत्य पेलिया (ग) २. घलभद्र (ग) ३. फन्‍्ह (कखंग) 


(६०) १. उद्ठिउ सित्र (क) किया नंत्न (ग) २. पूछनि दृति क) ३. करो 
जुगति जउ साथ बरा ४. मारिउ (क) 


(६१) १. सुर्सी वचन रूपरित विगसाइ २. नारबु (क) हे. सिलिय 
गोहणि (क) सखी सहेलो बहुतो लेइ (ग) ४. गयी (ग) 


( १४ ) 

श्रीकृष्ण ओर रूक्मिणी का प्रथम मिलन 
भेटिउ जाइ तहा हरिराउ, तउ चंपइ रूपिरि सत्तिभाउ । 
रादउराइ वयण मुह गुराहु, सात ताल तुम वाणनि हण उ ॥६२॥ 
बज मुदरी प्राफी आरिण, तड कर मसकी सारगपरि । 
फुटि चून भइ मु दड़ी, जनकु करिक गरह॒ट तल पड़ी ॥६३॥ 
तउ कीवंड् नरायणु लेइ, हलउ आइ प्रगूठा देइ । 
सल केसे सतति सूधे भए, सातउ ताल वेधि सर गये ॥ ६४॥। 
नर रूपिरिंग मन भयो संनेहु, जारि[उ निज नारायरु एह । 
रथ चढाइ तिन्हि करी पुकारी, भीषमराइ जगाइ सारी ॥ ६५॥ 

वनपाल द्वारा रूक्मिणी हरण की सूचना 
पाछइ गरव करइ जिन कोइ, चोरी गए रुक्मिणी लेइ । 
तव वणावाल पुकारिउ आइ जहि वलु शभ्राइ सु लेहु छिड़ाइ ॥६६॥ 





'ंनकलने कम पर 3००८०>+-्ग सकान-मनन»--गे+थन्‍+-+ 3 हब 


(६२) १. रूकमिणी (क) २. मुहि (क) हम (ग) ३. सुराहु (कख ग) 
४, तुम्हे वाणउ (क) तुम्हि वाशहि (ल) 

(६३) १. जब (क) २. सृ बड़ी (क ख ग) ३. ति आपी आरि (क) झ्राएफी 
झ्राणी (ग) ४. तंकरि (क) तड़ करि (ख) करो समकरी (ग) ५. फूटी (क ख ग) 
६. जाइ रूक्मिणी देखइ मणि पड़ी (क) जाण्यो साकरा हट ते पड़ी (ग) 

(६४) १. हलहर (क ख) हलधरु (ग) २. श्रगुट्टड (क) प्रग्रृढा (ग) ३. सल 
किउसे सत पूथा भयउ (क) साल केस सति सूधा भयउ (खत) सल केथे सभि उभे भये 
(ग) ४. बीधी (क) विधे (लू) 

(६५) १. तब (क ग) तउ (ख्) २. रूकिमिणी (क) ३. सनेहु (रू ख) तब को 
मन गया संदेह (ग) ---पूरा चर्म ४. देउ (क) ५. तिरि! (क ख ग) ६. जरावहु (ग) 

(६६) १. करो (क) २. ले गयो (क) पीछट्ट गरबु स करिज्यों कोइ, चोरी 
गया ले रूक्मिरि! लेद (ग) ३. पुकारिड (क ख ग) ४. जाद (लव) ५. ध्राहि (ल) होय 
इसु लेउ छुडाह (ग) 


( १४ ) 


वस्तु बंध--लइय रूपिरिं'ग रथहूं चडाइ । 

पंचायणगु तहि पूरियो, सारु सुर लोइड संकिड । 
महिमंडलु तहि थरहरिउ, टलिउ मेरू गांंमेसु कंपिउ ॥ 
महले जाइ पुकारियउ, पुहमिराय अवधारि । 
उभी रूपिग्पि देवलहि, 'ृडितइ गयउ मुरारि ॥६७॥ 


तउ मन कोपिउ भीषमु राउ, ठा ठा भए निसाणा घाउ। 
तुरीय पलागाहु गैयर गुडह, काल रूप हुइ राम्बत चढहु ॥६८॥ 
सेसपाल राजा सुधि भइ, रुपिग्गि कुंबारि चोरी हरीलइ। 
तवइ कोषि बोलियउ नरेस, तुरिय पलागाहु वेगि असेस ॥६६॥ 
रहिवर साजहु गयवर गुरहु, सजहु सुहड भ्राजु रण व भिडहु । 
रावत कर साजहु करवाल, धागुक करह॒धरुह टंकारु ॥७०॥ 
सेसपाल श्ररु भीषमु राउ दुइ दल सूइन न सुभाइ ठाउ । 
घोडउ खुर लइ उछली घेह, जनु गाजहि भादो के मेह ॥७१॥ 


(६७) १. वेसाइ (क) २. जब (क) ग प्रति में नहीं है । ३. सबद (क सह (स्व) 
सबवु (ग) ४. सब लोक झाइय (क) सुरलोक कंप्यो (ग) ५. दल बलउ (क) ६, हर॒यों 
(ग) ७. चल्थो (ग) 5. त्तव सेस (क) भमिरिसेस (मे) ६. महिला जाह पुकार करि 
(क) १०. देहुरइ (क) ११. हुरिलद (ग) 

(६८) १. धाढठउ (क) ठाड़ा (ख) वेगे (ग। २. निसाहएण (कखग) ३ 
पल्पाणा (क) गयबर (क ख) ४. गुड्या (क) ५. साम्ह चढ़य! (क) सर्बाह घढहु (ख) 

ग प्रति में निम्न पाठ हैं--रूक्मिरो कुसरी चोरों हडिलेद, कहहु देव पह 
कहसी भई 

(६६) ६६ को थौपाई भ प्रति में नहों है । 


१. धराह रयण ज कराहि टंकार (१) 

(७१) १, बहुदल सेनन (क) दुइदल सेनत (ख्र) धुल २. सिले लेह 
(क ख ग) ३, जिस (क) जाणो (ग) ४. गरजइ भादव घरा मेह (क) गज़्जइ 
भावों के मेहु (ल) भादव गज्जह मेह (ग) 


( १६ ) 


चिन्ह चमर दीसइ चमरंत, जागो दावानल करलेहि निमजंत । 
चतुरंग दलु भयो संजुत, पव॒गा वेग रण आाइ पहुँत ॥७२॥ 
ग्रावत दलु दीठउ अपव। लु, उड़ी खेह लोपी ससिभाणु | 

प्रह डरि रुपिगी लागी कहगा, किम रण जीतहुगे महमहरा।।७३॥ 
रहि रुपीगी वामा काहरि होहि, पवरिशु आज दिखाउ तोहि। 
सेसपाल भानउ भरिवाउ, वाधि न आग्गों भीषमराउ ॥७४॥ 
बात कहत दलु आइ पहुत, सेसपाल बोलइ प्रजलंतु । 
रावत निमजि लेह करवालु, पडिउ भेट जिन जाइ गुवालु ॥७५॥ 


(७२) १. विहृदिस (क) चोर (ग) २. चंबर  (ग) ३. फरकंति (क) 
फरहरंत (ख) प्रहरंतु (ग) ४. ध्वजा पवरा को जाएं अर भु (ग) ५. कप्लिनि ज्ुत (क) 
६. जरद सनाहु भाय साजंत (क) चमर छत्र दल मिलिया संजूस (ग) ७. दल (क) 


(७३) १. असमान (क) श्रयवाणु (ख) परवाणु (ग) २. सुढंकियों 
(क) लोप्या (ग) लोपिउ (ख्) ३. श्रति (क) ४. सहुमहरा (क) सहसहिरण (ल) 


(७४) १, धीरी रुकमिणी मुकंद लहोह (ग) २. स कायिर (क) मत 
कातिर (ख) ३, दिखालउ (क ख) दिखावउ (ग) ४. भड़ि (क सत्र) भड (ग) ५. 
बंधी करि श्राशउ (क) बांधि जु प्राणेंड (ख) श्राशाउ बंधिव (ग) 


(७५) १. वलिवंतु (क) मयमंतु (ख्) २. दिज्लु (क) निवर्जि (ख) 
माजि (ग) ३. सहासि जिनि मरइ गुबाल (क) श्रव भागा कित जाहि गोवालु 
(ग) ४. किस (ख) 


मूल प्रति एवं ग प्रति में निम्न छन्द नहीं है - 
जब ससपाल जनम तहि भयउ, बहु तुब दंड गरभ्भु संभयउ । 
तब तिहि माता बोले वयर्ण, सउ श्रवगुरण सइ बोले सहण। 
तरा काररि हउ समहु विरुत्त , फुरिस मुहि रुपिणि वेलाहि 
भ्रन्तु ॥ ७७ ॥। (ख) 


( १७ ) 


वस्तु बंध--सेसपाल विठु हरिराउ । 

जउ वैसंदर प्रत ढल्यड, धनुष बाण कर ले भ्रफालिउ । 
ग्रव समरंगिरित जारिउ, पुव वयरा नियमण सभालिउ ॥ 
चोरी रूपीरि हरिलइ, इह तइ कीयउ उपाउ । 


है १० 
कहा जाइ दिठि परथउ, भ्रव भानउ भरिवाउ ॥७६॥ 
चौपई 


ह। ग 3 
दुष्ट वयण सठ पूरे जाम, कोपारूढ विष्णु भो ताम । 


सारंगमरि धनुष लो हाथि, सेसपाल पठउ जमपंथि ७७। 
श्री कृष्ण ओर शिशुपाल के मध्य युद्ध 


है| हि 3 है. १4 
हाकि पचारि भिडइ दुइ वीर, वरसइ वाण सघण जाणो नीरू। 
|] 
तव वलिभद्र हलावभूु लेइ, रह चूरइ मइगल पहरेइ ॥७८॥ 


(७६) १. भिडद (क) हमउ (ख) २. जणु (क) जनु (ल) ३. धीड 
पख्थ)--पूरा चरण -- कोषि होइ प्रज्जलिउ (ग) 

निम्न पाठ---(ख) प्रति तथा (ग) प्रति में झोर है--- 

घणुह बारा करह लइ शाफिउ, ्रवसमरंगरित जारिय जाणियड (ख) 

धनुष वारिय हथियार लिए, रे गवार संभार संभलि (ग) 

४, पुरव वेरते (क) पुथ्व बइरू (ख) किउ उपाइ क्‍यों रहहि जोव (ग) ५. 
नियमराह्‌ (ख) ६. हडिलेइ चालिउ (.क) हड चलठ (ख) ले चल्यो (ग) ७. एतइ 
(क) यहु ते (ग) ८5. माहउ किस जाइस (क) कहा जाहि तू (ग) €. पड़ियडठ (क) 
पडिउ (ले ग) १०. हिंव (क) इंच (ग) 

(७७) १. सब (खत) सुझु (ग) २. नामु (ग) ३. भयो (क)भज (ख) कोपवंतु 
भय कन्हूहुताम (ग) ४. पाएि (क ख ग) ५. लड़गु (ग) ६. ले (क ग) लियो 
(ख) ७, पठगो (क) पठवउ (ल) पड़वउ (ग) 

(७८) १. एक बार (क) २. पचारि (लग) ३. उठहि (क) ४. घसा 
(ग) ४, जिम (क गे)! जिउ (ल) ६. हलायुध (क) हलाउघु (ख) हलवधु 
(ग) ७. रघमद गरणते चूरइ लेइ (क) रह चूरह सयगल पहरेइ (ल) 

(७८) का प्रन्तिस चरण ग प्रति में नहों है ! 














( शऑ्८ ) 
सेसपाल कर धनहर लेइ, वार पचास बाण तो देह। 
नाराइरु सउ करइ संघारुणु, वह ढूं इ सइ मेल्हइ सपरारा ॥७६॥ 
वह सइ च्यारि वार पहरेइ, वह सेइ आठ संधाण करेइ । 
वह सोलह धरि मेलइ चाउ, वह बत्तीस न सूभइ ठाउ ॥८०॥ 
दोउ वीर खरे सपराण, दूणो दूरो करइ संधाण । 
बाढी राडी न उहरण जाइ, वारशनि पुहिमि रहि धरछाइ ॥८१॥ 
श्रीकृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध 
तव नारायणु करइ उपाय, नाहि धनुष बाण को ठाउ । 
फेरहु चक्र हाथि करि लियो, छिनि सीसु ससिपालह गयो ॥5८२॥ 
सेसपाल भानिउ भरिवाउ, विलख वदन भौ भीषमराउ । 
भीष्म मारि रण सहन न जाइ, चवरंगु दलु चल्यो पलाइ ॥८३॥ 








(७६) १, घराहरझ (क) धरहर (ल) प्रथम चरण ग प्रति में नहीं है । 
२. वार (क ख) रे. संघाणु करेहु (ग) ४. करउ (क) देद (ग) ५, संधाण (क) 
संघारू (ल) संघाण (ग) ६. वहु (क) उहु (ख ग) ७. पराण (क) शिशुपाल (ख) 
परवाण (ग) 

(८०) १. उसा चारि (क) उहू सय (ख) २. ए छत्तीस न चुकद द्वाउ (क) 
उहूबत्तीस न सूकह नाउ (ख) रथ चूरे मइगल पुहरेइ, सीसपाल का 
घुणहरू लेइ (ग) 

(८१) १. दोइ (क) दोहिमि (ख) २. सपरण (ख) ३. छई सेननउ उहिउ 
जाहि (क) ४. हटण (ख) ५. बाणउ (क) ६. पहुधि (क) ७. सब (#) 

ग प्रति --वधी सुराउ व हटनउ जाइ, वारिषहि पुहवी रहि घर छाइ 

(८२) १. करे उपाव (क) करद उपाउ (ख) २. बारानी (क) ३. फिरि 
जापु (क) फेरि चकु (ल) फेरि चक (ग) ४. हाथ हिलड (ग) ५. छेद (ग) 

(८३) १. थयों (क) २. विषम (क ग) ३. चउरंगु [ख) चायरंग (क) 
खतुरंग (क) ४. बलु (ख) ख प्रति में तोतरा चरर नहीं है। 


( १६ ) 
तव रूपिरिि वोलइ सतभाड, राखि रूपचंदु भीष्मराउ । 
करइ साथ मन छाडइ वयरू, वहुडि श्रापि कु डलपुर नयरू ॥८४॥ 
तउ नारायणु करइ पसाउ, वाधिउ छोडउ भीषमुराउ । 
रूपचन्द कहु झाफहु भरइ, पुरि णिय णयर वहुडि हुरि चलइ॥८५॥ 
श्री कृष्ण और रुक्मिणी का वन में विवाह 

वाहुडि हलहरु चले मुरारि, दीठउ मंडपु वणह मंभारि। 
विरख श्रसोग त्ण छ्द जिहा, तिनी जरणे सपते तहा ॥८६॥ 
तव तिनके मन भयो उछाहु, झ्राजु लग्न ह्‌इ करइ विवाहु । 
महुबर भूरि! जणु मंगलचार, सूवा पढइ वेद भूण कार ॥८७॥ 
वसासइ तिनि मंडपु कीयो, दे भावरि हथलेवो कियो । 
पारि-ग्रहरा करिपरणी नारि, फुरित घर चाले कन्ह मुरारि ॥८८॥ 


(८४) १. थापउ (क) बंधहु (ख) २. कराउ (क) श्रद रा (ख गे) ३. 
संति (क खत) सांत (ग) 

ग-- करहु सांत तुम कबुल जाउ, चालहुं कु डलपुर हरिराउ (ग) 

(८५) १. को आगे करदइ (क) कह. श्रांकउ भरद 2(ख) कह शक भरिउ 
(ग) २. वाहुडि नूुप नयर कहूु चलइ (क) फिरि रिय नयरि बहुडि हर चलइ (ख) 

पुरणि तिहि नयरि वहुडि चालिवउ (ग) 


(८६) १. बिरखु (ख) दुष्य (ग) २. तणउ (ख) तस्णा (ग) ३ है (ख) हुए 
(क) ४. ठोन्यों (ग) ५. पहुते तहां (ग) सुपहते तहां (ख) 
८६ वां छुन्द क प्रति.में नहीं है 





(८७) १. ठया (ग) है करहु (ख) २. महुबर भुरिष जखझु मंगलचारकू (ख) 
मधुर धुनिहि होइ मंगलचारू (ग) ३. मूल पाठ महु में चरित्र सु जाशों मंगलचारू 
सुबर (ख) सोइ (ग) 

(८८) १- वराह साहि (क) वरासइ सहि (ख) हरइ बंस का संडप धया (ग) 
२- थयउ (क) ठयउ (खत) ३. देवि समरि (क) 


( २० ) 
श्रीकृष्ण का रूक्मियी के साथ द्वारिका आगमन 
जव वाइस नारायणु गयो, छपन कोड़ी मिलि उछव कीयउ । 
गूडी उछली घर घर वार, उभे तोरण वबंदनमाल ॥८६॥ 
इक रूपिणि अरु कान्ह मुरारि, विहसत पैठा नयर मंझारि । 
ठाठा लोग रहाए घरो, उद् पईइ पढे मंदिर आपरो ॥६०॥ 
गये विवस वहु भोग करंत, सतभामा की छोड़ी चित। 


नित नित सुख विलखी खरी, सवतिसाल वहु परिहस भरी ॥६१॥ 
सत्यमामा के दृत का निवेदन 


महलउ राशी पठयो तहा, वलिभद्र कुवर वइठे जहा । 
सीस नाइ तिहि विनइ सेव, सतीभामा हौ पठयो देव ॥ ६२॥ 
हाथ जोड़ि महले वीनयो, सतिभामा हइ मइसउ कहेउ । 
कवर दोसु मो कहहु विचारि, बात न पूछइ कन्ह मुरारि ॥६३॥ 
निसुरि वयरणु हलहलु गऊ तहा, राउ नरायणु वइठउ जहा । 
विहसि वात तिहि विनइ घणी, करइ सार सतिभामा तणी ॥६४॥ 











(८६) द्वाराबइ (क) जब सौं नयरी ख) २. जाय (ग) ३. महुछठ (ख) 
झानन्द कराइ (ग) ४. बांधे (ख) रोपी (ग) ५. वंदरवाल (क ख ग) 

(६०) १- विगसत (ग) २. सवि (क) शरद (ख) बुंद (ग) 

(६१) १- एक (क) २. नारि (क) रोबह (ख) कुरवइ (ग) ३. सोउ 
किशाल (क) ४. दुखह भरी (क ग) 

(६२) महिला (ग) २. जहाँ (क) ३. कुमर (क) कुमरू (ख) कन्ह (ग) 
४. हमि गा पर गे) ५. पठए (क) पठयउ (ख) पढई तू (ग) 

६३) १. हिव (क ग) २. झदसा मं 
४. मोहि (क) मुहि 2 29 बे बात (ग) 3 आर 

(६४) सुझो बात (ग) हलहर (क छा ग) ३. गयो (क) गयो (ग) ४. तबइ 
(ग) लिह (क) ५. बोनवी (क) बिनवे (ग) ६. करउठ (ग) 


( ४१ ) 
तऊ नारायणु करइ कुतालु, जूठटठ रूपिणि तणऊ उगालु । 
गांठि वाधि संपतड तहा, सतिभाम। कइ मन्दिर जहा ॥६५॥ 
सतिभामा हरि दीठउ नयरा, रूदनु करइ अरू वोलइ वयणा | 
कहइ वात वहु परिहस भरी, कवर दोस स्वामी परहरी ॥६६॥ 
तउ हसि वोलइ कन्‍्ह मुरारि, मधुर वयण समभाइ नारि । 
कपट रूप सो निद्रा करइ, गाठी भूलाइ खाट तर घरइ ॥६७॥ 
गाठी मूलति जव दीठी जाम, उठि सतभामा छोरी ताम । 
परीमलु महकइ खरी सुगंध, देखी सुगंध लगाइ झ्रग ॥&८॥ 
भ्रगु मलति जव दीठी राइ, जागि कान्ह वोलइ विसधाइ । 
तेरउ जाण गयउ सब॒ आ्रालु, द्ह तउ रूपिणि तणउ उगालु ॥६६॥ 


(६५) १. गंठि (क ख) २. बंध (ग) ३. संपतो (क) संपता(ग) ४. कउ' 
(क ख) का (ग) 
(६६) १. दीठा (ग) २. जाम (क) ३. घोलो इक मास (क) ४. रोसह (क) 
४० वोसि (क ख) दोसे (ग) 
(६७) १. समरझावद (क ख ग) २. तलि (क ख ग) 
(६८) गंठडो भुलकत वेखी (ग) 
नोट--दूसरा चरण क प्रति में नहीं है 
२. छोड़ो (ल) दीठो (ग) ३- वहइ धरिय (ख) दीठा गंध सुचंग (ग) ४. 
बोडि (क) ५. लावह (ख ग) 
(६९) १. तारि (ग) २. जागु कन्ह बोलोथा विचारि (क) ३. विहुसाइ (स्व) 
४. तेरा (ग) ५, सिगारू गयउ सदु भ्रहल (ख) भझजगुणु गया सभु श्रांसु (ग) ६. ऐहू 
(क) इह है (ल) 
निम्म छुत्द मूल प्रति तथा क और ख प्रति में नहीं है-- 
विलवेते क्‍यों घृत टलि जाई, भ्रराावता न रुचा खाई! 
कहा नाराइसु भंखहि शझालु, इह सु बहरित तरा उगालु 





( २२ ) 
सत्यमामा का रुक्‍्मणि से मिलने का भ्रस्ताव 

सतिभामा वोलइ सतिभाठ, मो कहु रूपिणी झारि भिटाउ। 

तब हसि वोलइ कान्ह मुरारि, भेट कराउ बणह मभझकारि ॥१००॥ 
उठि नारायण गयो अवास, वैठउ जाइ रूकिमिणी पास । 

वहु फुलवाडि वसइ वर माहि, चलहु प्राजिजह जेवण जाहि ॥१०१॥ 
रूपिणि सरिस नारायण भये, चढे सुखासरा वाडि गये । 
विरख श्रसोग वावरी जहा, लइ रूकिमिणि उतारो तहा ॥१०२॥ 
सेत वस्त्र उज्जल ग्राभरण, करकंकरा सोहदइ आ्राभरण । 


3 ढ़ ्र 
देवी रूप भ्रला वइसारि, जपइ जाप तहा गयउ मुरारि ॥१०३॥ 
सत्यमामा ओर रूक्मिणी का मिलन 
हि २ 3 है 
पुरित सतिभामा पठइ ज।इ, हउ रूपिरि कहुं लेउ वुलाइ । 
रू द्व 
जाइ वावरी ठाढी होइ, जिम रूकिमिणी भिटाउ तोहि ॥१०४॥ 
(१००) भिलाइ (ग) करावहुं (ग) 
(१०१) १. बिहुठठ (क) बदहठा (ग) २. फल श्रादि (क) फुलवाड (खव) 
फुलवाबि (ग) २. अछद्ट (क) भ्रछे (ल) भ्रहि (ग) ४. तुम भेटरा जाहु (क) तहूं 
भेटण जांहि (ख) तिन्‍्ह देखण जांहि (ग) 
(१०२) १. भयठ (क) गये (लू) भया (ग) २. वृक्ष अशोक (ग) ४. 
बावडो (क ख ग) 
(१०३) १. ब्वेत (ग) २. सोहह अझ्तियर काजल नयरत (क) कर कंकरगा 
सोह तडिवयरा (ख़) कर कंकरण पहरे सन हरण (ग) ३.'अबल” वहसारि (क) 
भ्राले वेसारि (ल) ४. जपे (क) जपहि (ख) जपियक (ग) ५. कहि (क छत ग) 
(१०४) १. फिरिए (क) फुरिण (ख) फुनि (ग) २. पहितो (क) पठई (ख) पढणं 
(ग) ३. कहे बात नरवइ सतिभाउ (क) ४. श्रडाइ (ग) ५. क प्रति में निन्न पाठ है-- 
चालि गेहिणी तृ वलि होइ, वत रूक्मिणि भेटाउ तोहि। 
नोट--दूसरा और तीसरा चरण ख प्रति में नहीं है । 
६. भेटाड (क) भिटायउ (ले) मिलावहु (ग) 





( २३ ) 
गोहिण मिलो बहुत सहिलड़ी, वाडी गइद जहा वावड़ी। 
नयरा निरखि जद देखइ सोइ, वरणा देवी वह बेठी कोइ ॥१०४५॥ 
पय ससि चेली जल मह हाइ, पुरि देवी के लागइ पाइ । 
सामिरि मुहिकहु देह पसाउ, जिम मुहि मानइ जादउराउ ॥१०६॥ 
भ्र्व बह देवी मनावहि सोइ, जिमि रूकिमिरिं दुह्गिणी होइ। 
बिविह पयार पयासइ सोउ, झआगइ आाइ हसइ हरिदेउ ॥१०७॥। 
सतभामा तुमि लागी वाइ. वार वार कत लागइ पाइ। 
काहों भगति पयासहु घणी. यह झालइ वयठी रूकिमिणशी॥ १०८॥ 
सतिभामा वोलइ तिहि ठाइ, कहा भयो जड़ लाइ पाई । 
कूडी वधी करइ तू घणी, यह मो वहिणी होइ छृक्रिमिणी॥ १०६॥ 


(१०५) १. बहुतु सहेलो मिली (ग) २. गयी जिहां बाडी वावड़ी (क) वाड़ीं 
मांहि देखहि एकली (ग) ३. जो नयरण दिखाइ (क) जिय देखइ साइ (ख) जे (ग) 
. ४, वेवब्या (ग) ५. कइ लागइ पाइ (क ख) यह (क) 


(१०६) १. परहसि बोलि वरामहिं जाइ (ख) २. लागी (ग) लागै (ख) ३. पाय 
(सत्र ग) ४. मोकह (क ख) हमको (ग) ५. करहु (क) ६. जउ हुड सारणों जावमराय (ग) 





(१०७) १. इस (क ख) जउ (ग) २. ऊहु (सत्र) ३, तउ (ग) ४, सेव 
(क ख) ५. झ्रागलि (क) ६. हसे। 


तीसरा भ्रौर चौथा चरण ग प्रति में नहीं है। 

(१०८) कितू लागई :पाद (क) तुम्हि लागी पाइ (ख) तुम्ह कहउ सना 
(ग) २. क्या (ग) ३, भाई (ग) ४. काहुड भगति करहि वहु घणी (क) काहुड 
भगति पयासहू घणी (ख) कहा जाति बोलहि प्रापणणी (ग) ५. श्रलाद (ग) यह तो 
बहिरिए प्राहि रूकभिरणी (क) 

(१०६) १. हुआ (ग) २. कुड बुद्धि (क ख) कूड़ी बुद्ध (ल) इतनी बुद्ध 
(ग) ३. बूभी तुम्हे तखी (ग) ४. भोहि (क) भुह (ख) तऊ (ग) 


श्ड ) 

राति दिवस तू करिहि कुतालु. वंस सहाउ न जाइ गुवालु । 
फुरिण रूपिणी सहु करह सभाइ. चालइ बहिण प्रवसइ जाइ ॥११०॥ 
चढि यारा ते गई भ्वास, सव सुख भू जहि कर्ाहि विलास । 
राजु करत दिन कछुक गये, राणी दुह गर्भ संभये ॥१११॥ 
तव सतिभामा चवइ निरूत, जाके पहिलइ जामइ पूत। 

सो हारइ जाहि पाछइ होइ, तिहि सिहु मूडि विकाहेइ सोइ॥११२॥ 
सतिभामा अरू रूपिरि तणौ, वलिभद्र श्राइ भयउ लागशउ। 
तुम जिएा करहु हमारी कारि।, जे हारहि तिहि मूडहु आरि॥।११३॥ 
एतह कुरवइ पठयउ दूत, नारयण पह जाइ पहुत । 
तुम घर जेठउ नंदन होइ, ता दूतह करावहु सोइ ॥११४॥ 


(११०) १ कलाम को ढमाल (ग) २. वहा आज बह? ओबांल (को 
मुझ कहु कहा भोलवहि गोबाल (ग) ३. स्थो कहे सुभाई (क) सह कहई सुभाई 
(ख) बोलत सतभाउ (ग) ४. चालि (क ख) चलहि (ग) ५. बहुरि (क) बहरा (ख) 
बहुण (ग) ६. श्रपणे घरि जाहि (क) भ्रावासहि जाहि (ख) श्रावासहि जाह (ग) 

(१११) १, चकडोल (क) विमारि। (खग) २, गए (क) चलो (ग) ३. 
झावास (क) भ्रावासि (ग) ४. भोग (ग) करत केलि बिन केतक गये (ख) ५. बहुत 
(क ग) ६. विहुकर (क) बृहु कह (ख) दुन्ह (ग) ७. ज भए (क) ८. गव्म (ख) 

(११२) १. जिंहि घरि पहिला जन्मे पृत (ग) २. जिह (क) जिसु (स) 
जिहि (ग) ३. पीछे (ग) ४. सिर (क) सिस (लग) ५. विवाहद (कल) 
विवाहे (ग) 

(११३) १. भराउ (क) तराउ (ख) तसा (ग) २. कुमर (क ग) ३. भयों 
(क) सयड (ख) हुआ (ग) ४, लागणा (ग) ५. मत (क ग) ६. तिह (क) लिस (ग) 

(११४) १. एतइ (क) तिहि (ग) २. कट्रविहि (ग) ३. तह (ग) ४. झाइ 
(क ल) तिह को निय घुव व्याहुइ सोह (क) कुरवह धोय विवाह्‌इ सोइ (लू ग) 


( २५ ) 
सत्यभामा ओर रुक्मिणी को पत्र रत्न की प्राप्ति : 
एतह झाइ वहुत दिन गये, दृहु नारि कह नंदन भये। 


१० 


लक्षणवंत कला समजुत, ऐसे भये दुहु घर पृत ॥११५॥ 


१ ५ 5 
सलिभामा तणाउ वधावउ गयउ, जाइउ सेसे ठाढउ भयउ । 
१.। ५ 
रूपिणि तणाउ वधावउ जाइ, पाइत सो पुर वयठउ जाइ ॥११६॥ 


जागि नरायणु वइठो होइ, रूपिरि। दूत वधावउ देइ । 
हाथ जोडि बोलइ विहसंतु, रूपिरि घरह उपनउ पूत ॥११७॥ 


१ २ 3 डे भर 
दूजउ दूत वधावउ देइ, नारायण सिहु विनवइ सोह़ 
हउ स्वामी तुम पह पठयउ, सतिभामा फूरणि नन्‍्दणा भयउ ॥११८॥ 


(११५) १. एतउ ऋ्रहि दूत तब गये (क) २. भये (ग) ३. बेउ (क) बुन्हु 
(ग) ४. घरि (क) ५. लखिरण (क ख) ६. वत्तोस (ग) ७. संपुत्त (क ग) संजुत्त 
(ख) ८. जइसे (ग) अइसे (ख्र) ६. वबिहु (क) १० के (ग) 

(११६) १. जाइड (क ख) जाइच (ग) २. सोसउ (क) सोसे (ख) सोसा 
(ग) ३. ठाइड (के) ठाउ (ख) ठाडा (ग) ४. श्राइ (क) देइ (ग) ५. तालि से 
(क)--सो पुणि पादृवि खड़ा रहेइ (ग) 

(११७) १. होइ (७) 


ग प्रति का तीसरा चोथा चरसख--- 





रूकमिरि पृतु जण्यो छद् भ्राज, देवउ वधावा ता हर॑ कामि। 





(११८) १. बीजा तिहां (ग) (२) वबधावा (ग) ३. 
४. बिनये (क) विलबे (लू) विनउ (ग) ५. करेद (ग) ६. हु १४४३० 
घ. पठाविड (क) पाठ्यड (ज) पाठियों (ग) ६. घरि (ग) 


( २६ ) 
तउ हरि हलहर लेइ हकारि, कहई वात जा वलि वयसारि । 
भूठउ वोलि टले जिन कम्वरणु, जेठउ पूत भयउ परदवरु ॥११६॥ 
दृहु नारि घर नंदण भए, घर घर नयरि वधावा गए । 
सूहो गावइ मंगलचार, वंभरा वेद पढ़इ भुणकार ॥१२०॥ 
वाजहि तूर भेरि शनिवार, महुवरि भेरि संख अनिवार । 
घरि घरि कू कू' थापे देह, मंगलगावहि कामिणि गेह ॥१२१॥ 
धूमकेतु द्वारा प्रध म्न का दरण 
छठि निसि जागरण करंतु, ध्वमकेतु तहा भ्राइ पहुंत । 
घोमि विम्बाराु रचितु छ्ण जाम, ध्वमकेतु मनि चितिउ ताम ॥१२२॥ 
उतरि विमाणु दिट्ठु परदवरा, भगाइ जश्षु यहु खतन्री कवगु। 
वयर सम्हालि कहइ तंखीणी, इणी हरी नारी मुहि तणी ॥१२३॥ 





(११९) १. तिहि (ग) २. लोवउ-हकारि (क) लोया बुलाय (ग) ३. बउसा 
विचारि (क) बलिवद साइ (ग) ४. भूठी बात कहदई पर कब (ग) ५. जेठा 
(ग) ६. पुत्र (क ग) ७. परदमणु (क ख) 

(१२०) १. हुये (ग) २. सहूुठ गसिड मंगलचार (क) सूहउ करहिणु 
मंगलधार (ख) भ्रहि जो गावइ मंगलचार (ग) ३. जयकार (क) भरणकार (ग) 

(१२१) १. सविधार (क) २. शब्द बहुताल (ग) ३. श्रनेचार (ख) ४. 
कु कम रोला (क) ५. मंगल चारूवर कामिणि करेह (ख) धरि घरि कामिरि 
गीत करेह (क) मूलपाठ --यह घररप मूल प्रति में न होने कारण 'घ' प्रति से लिया 
गया है । 

(१२२) !. छट्ठा विवसि निसि गीत चबंति (ग) २. थामि (क) लोबि 
(स ग) ३. रहइ (क) रहउ (ख) रहया (ग) ४. गरि 'क) खरिण (ल) तिसु (ग) 


(१२३) १. उठिए (क) २. देव (क) जल्यि (ग) ३. -बइर (क) वयरू 
(ल) वहरू (ग) ४. एसि (क) वयरू हुडो (ल) यह हुइ हारि नारि (ग) 


( २७ ) 

हुई प्रछन्न उठावइ सोइ, जैसे नयर न जाशाइ कोइ । 

घालि विमारिय चलिउ ले तहा, वनखं ड माक सिला हति जहा ॥| १२४॥ 
ध्मकेतु तो काहौँ करइ, घालउ समुद्र त वेलउ मरइ। 
वामन हाथ सिला सो पेखि, इहि तल धरउ मरउ दुख देखि ॥१२५॥ 
पूर्व रचित न मेटणा कवरु, करम वंध भू जद परदवणु । 

चापि सिलातल सो घर जाइ, तव रूपिणी जागइ तिहि ठाइ ॥१२६॥ 
वस्तु बंध--छठि रयणि हरिउ परदवसु 

तह रूपिरि कारणु करइ, श्ररे पाहरू तुम्ह वेगि जागहु । 
नारायण हर निसुरि, तुम वलिवंत पुकार लागहु ॥ 
सतिभामा आनंद भयउ, कलयर करइ वहुतु । 

सो रूपिशि कारणु करइ जिहि रहस्यउ निसि पूत ॥ १२७॥ 


(१२४) १. परछक्नलि (क)परछन्नु (ख) प्रछन्तु (ग) २. उठाउ (क) तब उद्ठियों 
(ग) ३. गयउ (क) चल्या (ग) ४. सो (ग) ५. बनवइ राषडि (क) वरिणखइ राडइ 
सिला थी जह” (ख) वरुख॒इ राडि सिला हुई जहा (ग) 
(१२५) १. तह (क) तउ (ख) तुब (ग) २. काहुउ (क) कहा (ग) ३. 
पामउ (क) ४. बेगिड (क) बेगठ (ख) वेगि (ग) ५. बावन (क ख ग) ६. धरो (क) 
घालउ (सत्र) घरइ (ग) 
(१२६) १. पूरब क्रम सु सेटह कवरण, तठ ए बुख देखे परदमरण (क) 
पुरव बेर न सेटइ कोखझु, करम बंध भु्चं परव्रोश (ख) 
पूरव विभुश्त मेटइ कोइ, करम लिखा सो नि३चइ होइ (ग) 
२- चंपि (कग) ३. रथि (क) ४. जाएणइ (क) जगाई (ग) धूमफेतु 
चंपि विगसाइ (ख) 
(१२७) १. निसहि हडुटड परदवणु, (ग) २. हो (ग) ३. पहरुवावे (ख) 
४. हलहर (क ख) हरधर (ग) ५. मिलहु (ग) ६. कुमार (क) ७. बलवबंड (ग) 
८. मनि (ग) €. कलियल (क) करजल (ग) १०- हड़ियो पुत (क) हाडलियज निसि 
पृत्त (ख) जिहि का हडिया तिस पुत्त (ग) 





( रू ) 
चौपई 
नयर माहि भयउ कहलाउ, सोवत जागिउ जादवराउ । 
छपन कोटि मिल चले पुकार, फुरिण तिस तणी न पाइ सार ॥१२८५॥ 
विद्याघर यमसंवर का अमण के लिये प्रस्थान 
एतइ सेघकूट जहि ठाउ, जमसंवर तहि निमसे राउ। 
वारहसइ विद्या जा पासु, कंचरणामाला गेहिण तासु ॥१२६॥ 
वहिकौ मन वनक्रीडा रल्यउ, चढि विम्बवाणा सकलत्तड चलिउ। 
सोवण माभ पहुतउ जाइ, वीरू परदम्वरण चाप्पोहौ जहा ॥१३०॥ 
देखी सिला मा वश धरी, वाम्वन हाथ जु उची खरी। 
खण उचसहौ खरा तलही होइ, उतरि किम्वाणहु देखइ सोइ ॥ १३१॥ 
यमसंवर को प्र म्न की प्राप्ति 
विद्या के वल सिला उठाइ, तउ नरिद देखइ निकुताइ। 
लषण वत्तीस कनक्रमय श्र गु, जमसंवर देखयउ अरणंगु ॥१३२॥ 





(१२८) १. नयरि ( ग) २. मांक (ग) ३. हुआ (ग) ४. कलिहाउ (क) 
(क) कलिहाइउ (ग) ५. जाग्या (ग) ६. तसु (क) तिनि (ग) 

(१२६) १. तहि (ग) २. भेघकुटिलपाबइ (ग) ३. जिहू (क) जिस खत) 
४. गोई अ्रवासि (ग) 

(१३०) १. उपबन (क) उनका (ग) २. कीडा (क) कीसा (ख) ३, ऊपरि 
भया (ग) उछक भयो (क) ४. वेइद्टि (क) ५. गयउ (क) गया (ग) ६. धरिड (क) 
चापिउ (ख) चांपी (ग) 
(१३१) १. दीठी (क) २. सो (क ख) जी (ग) ३. कर (ग) 


(१६२) १. विहि संजोग (ग) २. सिललाई उद्दाइ (गे) ३. कनक सह झ्रयु 
ग) उखंगु (ग) मूलपाठ--हुचरेतितु श्रंगु 


( ६ ) 
कुम्बरू उठाइ उछंगह लयउ, वाहुडो राउ विमाणा गयउ । 
पाट महा दे राणों जाशि, कंचण मालाहि भ्रापिउ झ्रारित ॥ १३३॥ 
कंचण माला लयउ कुम्बारू, अति सरूपु वहु लक्षण सारू । 
तिसके रूप न देखइ कोइ, राजा धमंपूत सो होइ ॥१३४॥ 
चढ़ि विमाणु सो गयउ तुरंतु, पम्वरण वेग सो जाइ पहुँत । 
नयरि उछाउ करे सवु कवणु, कशयमाल हुवो परदवरणु ॥१३५॥ 
भो प्रदुवनु कुवर सुपियारू, भ्रति सर्प ग्रुण लक्षण सार । 
दुइज चंद जिमि ब्रिधि कराइ, वरस पांच दस को भो आई ॥६ ३६॥ 
प्रध म्न द्वारा विद्याध्ययन 
फुणि सो पढण उभ्रावलि गयड, लिखितु पढितु सबु ब॒म्रिवि लियड। 
लक्षण छंदु तकु वहु सुरिगठ, नाटक राउ भरथ सवु मुणि उ॥१३७॥ 





(१३३) १. कर उच्ाइ (क) २. चडेइ (ग) ३. श्राफिउ (क) दोन्‍्हो (ग) 


(१३४) १. तिहि के (क) तिहिकइई (ग) तिसकइ (खत) २. पूजाइ (ग) ३. 
राजाहि (स) राषा (ग) ४. मो होइ (ग) 


(१३५) १. विमारि (क, ले, ग,) २, तुरंत (ग) ३. गया (ग) ४, प्रानंबु 
५. (ग) करइ(ख,ग) ६. भणइ (ग) ७. घरहि(ग) 


(१३६/ १. भो (क) तव (ख) सो (ग) २. करे (क) कुमार (ज) खरा (ग) 
३. सुल्लस।र (क) ४. बहु (क स्तर ग) ५. दोइज (फ) दोज (ग) ६. विरधि (क ख ग) 
७. बरस पंचनउ हवो जाम (क) वरिस पांच दस का भउ राउ (ख) दत्त वरस को 
भथो तिह दृठाइ (ग) 


(१२७) १. पठखाउ ख) २. परसाउ (ग) उक्रावहि (क) क्ार्वारे (सत्र) 
काउरि (ग) ३. गुण (क) वृक्िहे (ख) वूकृषि (ग) ४. लथो (ग) ५. बहुत सो (क) 
फथितु बहु (स्तन) ६. राव (क) राउ (ग) मूल पाठ तकु 


नोट--तीसरा और चौथा चरण ग प्रति म नहीं हैं | 


( ३० ) 
१ २ 3 डा 
धनुष वाणको वूम्रिउ जाण, सिघ जूककौ जाणिउ जाण । 
४४ दे 

लडण पडरा निकासु पइसारू. सवु जाण प्रदुवनु कुम्वारू ॥१३८॥ 
ढ। 

एसौ वीर भयउ परदवण, तहि सरिसु न वूकइ कवण। 

"5 3 
कालसंवर घर वृद्धि कराइ. वाहुरि कथा द्वारिका जाइ ॥१३६॥ 


ड्वितीय स्ग 
पूत्र वियोग में रुक्मिणी की दशा 
जहि सो रूपिणि कारणु करइ, पृत्र संतापु हिय गहवरइ । 
नित नित छीजइ विलखी खरी, काहे दुखी विधाता करी ॥१४०॥ 
इक धाजइ अरू रोवइ वयरा, आसू बहुत न थाके नयण । 
पृष्ब जन्म मै काहउ कियउ, अ्व कसु देखि सहारउ हियउ ॥ १४१॥ 
कीमइ पूरिष विछोही नारि, को दम्व घालो वणह मभारि | 
की में लेखु तेल घृतु हरउ, पूत संतापु कवर गुरा परयउ ॥१४२॥ 





(१३८) १. कड (क ख) का (ग) २. विभविदध (क) देभइ (ग) ३. सुभकउ 
(क) श्लुकावउ (ल) जुक का (ग) ठाख (क) वाणु (ख) टठाणु (ग) ५. भिड्सु (ग) 
६. निकसन पे (क) निकासु (ख) निकलु (ग) 


(१३६) १. ताकी सुधि न जाणएइ कवझु (क) तहि सम सरिसु न बे कवणु 
(थ) २. प्दसा वीरु भया तिह द्वार (ग ख) इहु कथा द्वारिका जाइ (ग) 


(१४०) १. ते तड नारी (क) २.३सो इव (ग) 


(१४१) १. धूजइद (क) छीजइ (ख) २. इकु (ख) पर प्रद बयश (ग) ३. 
ढलि (ग) ४. भइरसो (ग) ५. पाप सह किया (ग) 


(१४२) १. कइ सइ (क, ग) २. को (क) कह (ग) ३. दणदोणी (क) 
बबलाई (ल) दवलाइ (ग) ४. दुख पड़्या (ग) 


( ३१ ) 


इम सो रूपिशि मन विलखाइ, त्तौ हरि हलहरू वइठइ जाइ। 

मत तू सू दरि विसमड धरइ, प्रनजानत हमि काहौ करहि ॥१४३॥ 
सरलि पयालि कहइ सुधि कम्बराु, तौ हमि चाहि लेहि परदम्बण । 
पलि एस्यो हमि करइ पराण, मारि उठावइ गीघ मसाणु ॥१४४॥ 
इम समभाइ रहाइ जाम, तो मन परिहस विसर्‌यों ताम । 

आइसे भुरत वरिसुहु गयउ, तौ नानारिषि द्वारिका गयउ ॥ १४५॥ 


रूक्मिणी के पास नारद का आगमन 
मंडे मुड चुटी फर हरे, छत्री हाथ कमंडल धरे। 
तौ नानारिषि झ्रायो तहा, विलिख वदन भइ रूपिणि तहा ॥ १४६॥ 
जव तह नारद दीठउ नयरा, गह॒वरि रूपिरि लागी कहर । 
पद्मपुत हौ स्वामी भयउ, जाणउ नही कबवण हरि लयठ ॥१४७॥ 


(१४३) १. छिए छिए जिलखो जाइ (क) २. तब 'ग) ३. बहठा तिह आइ 
(ग) ४. मत (क लग) ५. विषवाद (क) विसतउ (ख) विसमाहु (ग) ६. शरणजानते 
हस कहा करेहि (ग) 

(१४४) १. सुरंग (क) सुरगि (ख) सुर्ग्ग (ग) २. सो मुधि--(क) सोधि 
कबणु (ग) ३. तउ वेगइ झाराउ बल बुधि (क) ४. वलितिह संहराशन को पुरतु (क) 
वलि गसिउ हमि करहिं पराझु ५. गौरष (ग) 


(१४५) १. हलधर (क) हरि गउ घरि (ख) २. सनि परिहस विसारि जाम 
(क) रे. बन (ख) 


नोट--प्रथम २ चरण (ग) अति मे नहीं है । 


(१४६) १. चले (क) चोटो (सर) २. रूकमिरि जहां (क ख) रूपिरि 
हुई जिहां (ग) 


(१४७) १. बोल वयण (ग) २. एक पुत्त मुहि सामी भया (क) एकु 
पुत्त, मो स्तरामो भयउ (ल) एक पुत्त स्वासो हम भया (ग) 


( १२ ) 


तुहि पसाइ मुहि अंसो भयउ, पेट दाहु दे नंदरा गयउ । 
हाथ जोडि वोले छरूकिमिणी, स्वामी सुधि करहु तसु तणी ॥ १४८॥ 
तव हसि नारद वोलइ वयणाु, सुद्ध लेण चाल्यो परदवरु । 
सुर्ग पयालि पुहमि ग्रह नह३, चालि लेहु इम नारद कहइ ॥१४९॥ 
नारद का विदेह क्षेत्र के लिये प्रस्थान 
कही वात नारद समुभाइ, पूरव विदेह सपत्तउ जाइ। 
जहि खेमंधरू सामि पहाणु, तहि उपनू केवलज्ञानु ॥१५०॥ 
समवसरणा नानारिषि गयउ, तह चकवइ अ्चंभउ भयउ । 
चक्‍कवंति मुणि पूछिउ तहा, एसे माणस उपजइ कहा ॥१५१॥ 
सीमंधर जिनेन्द्र द्वारा प्रध म्न का इतान्त बतलाना 
तउ जिनवर वोलइ सत्तिभाउ, जम्बूदीप आहि सो ठाउ । 
भरहखेत तहां सोरठ देसु, जयन धर्म तहि चलइ श्रसेसु ॥१५२॥ 


(१४८) १, तठउ सामी किम जाइ कहियठ (क) २. वेटउ (क) ३. दुख (क) 
४, ऐसे दे (क) ५. सुत (क) 

(१४६) १. विहसि (क) २. सुधि करी लेस्यो परदमरणु (क) सुधि करि 
ज्ञाहि लेड परदवरणु (ख) सुद्ध करिं चलहि लेहि परदवणु (ग) ३. पुहणिहे जहा (क), 
पुहमि जइ रहइ (ख) पुहवि जे प्रइहै (ग) 


(१५०) १. पुव्ब (क) २. पुरित वूवंदिसि पहुता जाह (ग) ३. सोसंघर (क ख) 
जमधघूत (ग) 


(१५१) १. श्रच्ंभो (क) २. सभापेसि पुरि पूछणा लिया (ग) ३. तउ छत्री 
(क) ४. जिन (क) नाना रिषि तउ पुछद् तिहां (ग) ५. निपजहि (ग) 


(१५२) १. जिनवद (क) २. उपदेसइ (क) ३.भाउ (क) तिह ठाइ (ग) 
४, सुझु नानारिषि कह सभाइ (ग) ५. भरत छेत्र (क) ६. जइन (क,ल्त) जैन (ग) 


( १३ ) 


सायर मार द्वारिका पुरी, जणु सो इंद्रलोक ते पड़ी । 

राउ नारायण निमसइ जहा, एसे माणस उपजइ तहा ॥१५श॥ 
ताकी घररि श्राहि रुक्‍्मीणी, धरम वात सो जाणइ घणी । 

ताकौ पूत प्रदवरण भयो, ध्वमकेतु ता हडि ले गयो ॥१५४॥ 
वावण हाथ सिला हो जहा, वीर परदवण चाप्पो तहां । 

पूरब जनम वेरू हौ घणौ, घमकेत सारिउ आपराउ ॥१५५॥ 
मेघकूट जे पवहि ठाउ, तहि निवसइ वीजाहरराड । 

काल संवर श्रायो तिहि ठाउ, देखि कुवरू लैगय उठाइ ॥१५६॥ 
तहिं ठा विरधि करइ परदवरणु, तिसकी सुधि न जाणइ कवण । 
वारह वरिस रहइतिहि ठाइ, फुरि सो कुवर ढवारिका जाइ ॥१५७॥ 
निसुरित वयरण सनि नारद रल्यउ, नमस्कार करि वाहुडी चलिउ १ 
चढि विवाण मुनि श्रायो तहा, मेहकूटि मयरद्हु तहा ॥१४८५॥ 





(१५३) १. मज्कि (क) माहि (ल,ग) २- जारे (क) जाखो (ग) ३. 
झवतारी (क) उतरी (ग) ४. तउ (ग) ५. निपञजद्द (कग) 

(१५४) १. झछद (ग) २. भर्म्मे तरो मति जोराइ घरों (क) ३. तह कह 
(गे) ४. जनयउ(ख) 

(१५५) १. हुई (क) थो (लव) (ग) २. लेइ कुबरु (य) ३. अंपियड (क) 
सापियउ (ल) जंपासों (ग) ४. पुव्व (खत) पूर्ष (ग) ५. बहु (क) हु (ल) हुई (ग) 
६. साघउ (क) सान्‍या 

(१५६) १. जो (क) जब (लव) हुई (ग) २. परवत (क) पाजइ (स) विषडा 
(ग) ३. विद्याधर (क) विज्ञाहर (ख) विद्याहर (ग) ४. झाविद तह (क) झायउ 
ताहि (स) झायतितु (ग) ५. उद्ठाइ (क) उचाइ (ग) 

(१५७) १. सोरह (ख) २. जाहि (ग) रे. बाहुडि कपा (क) पुन सो कुसर 
(ल) ४. बुवारिका (ख) 

(१५८) १. रिधि (क) सो (ग) २. रलियड (क) चजलिउ, (ख) रलिउ (ण) 
३. जिस बंदी घिशि (क) ४. भेघकूट (क,रू,ग) ४, सइ राधा (ग) 


( रेड ) 
देखि कुवरू रिषि मन विहसाइ. फुणि वारमइ सपतउ जाइ। 
भेटी जाइ तेण रूकिमीणी. कही सार: तसु नंदरा तणी ॥१५९॥ 


जिन रूपिरि हीयरा विलखाइ, बरिस वारहै मिलिइ आई । 
मो सिहु कहियउ केवली वयरा, निश्चे आाइ मिले परदवर ॥१६०॥ 
प्रध म्न के आने के समय के लक्षण 
उकठे आरव फलइ सहार, कंचण कलसदइ दीपड़ वारि । 
कूवा वारि जे सूके खरे, दिसइ निम्पल पाणी भरे ॥१६१॥ 
खीर विरख सव दीसहि फले, अ्ररू आंचलइ होइ हहि पियरे। 
थरा हर जुवल वहै जव खीरू, तव सो प्रावइ साहस धीरू ॥१६२॥ 
कहि सहनाण गयो मुनि जाम, रूपिएि मन संतोषों ताम । 
पाख मास दिन वरिस गणाइ, वाहुरि कथा वीर पहजाइ ॥१६३॥ 


(१५६) सनई (क) म्नमहि (ग) २. विगसाइ (ग) ३. लिएि आरवतो 
पहुतो (क) फुरि बारबइ सपत्तउ (ख) फुनि सो नयरी द्वारिका (ग) ४ तिहा (क) 
तहां (ल) तबते (ग) ५. ते (क) तिसु (ग) 

(१६०) १. सन गे) २. हियडइ (क,ख) हियइ (ग) ३. बारमइ (क) सोरह 
(ख) ४. मिलसी (क) में सिलहइ (ख) मिलहइगी (ग) ५. सोहिसउ (क) मुहिसहु (छल) 
मोस्यो (ग) ६. शी जिनवर (क) 

(१६१) १. सूके (क) उकट्ट_(ग) २. श्रंव (क ग) ३, सेंवार (क) सइहार 
(ख) सहिसडउ बार (ग) ४. दोसहि (क) ५. क्रूवावाविजे (क) कूब बाइजे (ख) 
सूहडो बावड़ि (ग) ६. निरमल (क,ख ग) 

(१६२) १. श्षि (ग) २. सभि (ग) ३. भ्रंचल (क ग) आंचल (ल) ४. 
बीसइ (क) होसहि (जल) दोसहि (ग) ५. पीयले (क,ल,ग) ६. ग्रुयल (क) झुगरलि (व) 
७. बहू (क) 5८. ते (क) परि (ग) 

(१६३) १- सु गयड (ख) 

नोट--(ग) प्रति का प्रथम चरण निम्न प्रकार हैं. * 

काहसि दिन पूमे सब जान तउ २. नइ (क) ३. बाहुडि (क ले) बाहड़ि (ग) 





( १५ ) 
ए 
तृतीय संग 
यमसंबर द्वारा सिंदरथ को मारने का प्रस्ताव 
तहि निमसे सिंघरहु नरेसु, तिहिसिहु विगहु चलिउ श्रसेस । 
जवसंवर जव करइ उपाउ, को भाणइ इंहि को भरिवाउ ॥१६४॥ 
कुंवर पांचसा लए हकारि, रण जीतहु संघरहु पचारि । 
सिंघ जुध जो जाणै भेउ, वेगि श्राइ सो वीरा लेउ ॥१६५॥ 


कुवरन नियरी आवे कोइ, तव विहसि करी वीवो लेइ । 
मोंकहु सामी करहु पसाउ, हउठ रण जिरमु सिंघरहु राउ ॥१६६॥ 


पे ने 
तउ नरवे॑ बोलइ सततिभाउ, वाले कुबर न तेरउ ठाउ। 
3 ड़ 4 
जुक तणउ नहि जारणाइ भेउ, तिम करि तुहिकहु झाइस देइ ॥१६७॥ 


ननीभनतनतनतनतनन ४+तत२६2++8६६8६+्नवेतत पतन ताननक-ननन 


(१६४) १. निबसई (क लग) २. संघरथ (क) सिघरह (ख) सिधराय 
(ग) ३. तह सो बिग्रहुते (क) ताहि सहु विगाहु चलिय (ख) तिसस्यों 
विग्रह् चल्या (ग) ४. जस (क) ५. तव (क ख ग) ६. पसाउ (क) ७. किस भानउ 
एह नउ भडिवाउ (क) किम भानह इहि कउ भड़ियाउ (ख) कोइ भानों इसु 
का भडियाउ (ग) 


(१६५) १. पांचसह (क ख) पंचसह (ग) २. बुलाइ (ख,ग) ३. सिघराउ 
रगि जीतहू जाइ (ग) ४. छुक (क) झुज्क (ग) ५. तवहिं विहृत्ति तव बोड़ा लेइ 
(क) तडलुहि घलिरि बीडा लेहु (ख) वेणि ऋआइ सो बाडो लेइ (ग) 


(१६६) १. वेटठड (ख) नियड़ड (ग) नेडा (ग) २. कवशु (ग) ३. बीडा 
सागह सोइ (क) करिवोर बोलेइ (ख) वोल्यो परदवस्य (ग) ४. जोतस्थों (क) 
रस्यि जीतउ (ख्र ग) 


(१६७) १. छुबरन (क ग) कुमरन (ल) २. तेरा (ग) ३ नहु (क) नड़ 
(स) ४. जिम (क) किस (ख) किसह (ग) ५. किरि (क) ६. ताफ़े तोहि (क) 


( १६ ) 
बालउ सुरु आ्रागासह होइ, तिनको जूक सकइ धर कोइ । 
' बाल वभगु डसइ सउ भाई, ताके विसमरि मंतु न झाहि ॥१६८५॥ 
सीहिरि सीहु जणो जो वालु, हस्ती जुह तणो पै कालु । 
जूह छाडि गए वण ठाउ, ताकह कोण कहै भरिवाउ ॥१६६॥ 
वालउ जे वयसंदरू सोइ, तिहि सुधि न जाणइ कोइ । 
रउदव्वाल हुइ जे परजलइ, पुहमि उभ्राइ भासमु सो करइ ॥१७०॥ 
तिम हौ वाले राको पूत, मोहि प्राइस देहु तुरंतु । 
भ्ररियण दलु भानउ भरिवाउ, जौ भाजउ तो लाजइ राउ ॥ १७१॥ 





(१६८) १. बाला (ग) २. भ्रगासह (क ख) झ्रायसिहि (ग) ३. ताको तेज 
ने सहिहद कोइ (क) ताकों तेज न बरने कोइ (ख) तिसुका तेज न सहई न कोइ (ग) 
४. बालउ (क) बालइ (ग) ५. सप्पं (क) भुयंगु (लव) भुयंगि (ग) ६. डसइ जो 
भ्रावि (क्र) इसह जह कोइ (ल) डस्था जो कोइ (ग) ७. तिहके (क) ताफ (ख) 
तिसुकइ (ग) ८. होइ (ल,ग) विशि कोइ नाहि उपाव (क) 


(१६६) १. सोह (क) सीह (स) सिंधु (ग) २. हाथी (क) हसतो (ल) 
३. जूध (क) यूथ (ग) 
४. जबहि पडहि तव गिधइ भाउ। भाजि जूथ जाहि पलाइ (क) 
जवबहि पड॒इ तहि कउ गंध वाउ । भाजहि जह छोडि वण ढाउ (ल) 
जे उन्हें ताहि पड गंध वाउ। भाजहि यूथ छोडि बन ठाउ (ग) 
(१७०) १. बाले (ग) २. जे (कग) ३. बेशंवर (क) वहसादरू (खव) 
बहसानर (ग) ४. होइ (कल ग) ५. तिहको (क) तहको (खर) तिसुको (ग) ६. 
बुद्धि (ग) ७. दव दाभइ लुह जग पजुले (क) सहकाल जे हृंएइ परजलइ (भ) ८. 
पण्जलइ (लग) ६. पुहषि (ग) १०. दककाइ (क ख) दाकावइ (ग) ११, भसम सो 
(क ल) भसमो (ग) 
गे हक हा तिभहों (क) तिबहुउ (ग) २, बालड (क) बोलु (ख्र) बाला 
गे) नाइनो पुत्र (क) रायकउ पूतु (ल) राइका पुत्र (ग) ४. 
(स) मोक॥ह्र॒ (ग) ५. जं ज॑ भाजउ तउ लोजइ राज (ग) $6% 


( रै७ ) 


4१ 
निसुरि ववण मन तूृठउ राउ, मयरा कुबर कहु करहु पसाउ । 
ह रे ्‌ 
कालसंवर तव वीडा देह, हाथ पसारि मयरु तब लेइ ॥१७२॥ 


प्रध मन का युद्ध भूमि के लिये प्रस्थान 


बस्तुबंध--भयउ श्रायसु चल्यउ परदवरा । 

चउरंग द्लु साजिउ, पढहु तूर बहु भेरि वजइ । 

तहि कलियलु वहु उछल्यउ, जाणौ भ्रकाल घरा मेघ गर्जइ ॥ 

रह सज्जेह गेयर गुडे तुरिहय पडियउ॒ पलाणु । 

हुई सनधु चलिउठ मयरपु गयरिग न सूभई भाणु ॥१७३॥ 
चौपई 


मयरा चरितु निसुणाहु धरि भाउ, जहि रण जिशिवि सिधरह राउ 
मी आर महल शी लि मल 


(१७२) १. मनि हरषिउ (क) ग प्रगति में-- सुणि करि बात प्रमेघउ 
राउ, मयरा कुंवर कह भया पसाउ (ग) २. जब (ख) ते तव (ग) ३. प.दसरा 
(क) परवमरशाहु (ग) 

(१७३) १. चलिउ (क) २. चाउरंगु (क ख) ३. बलु (ख) ४. सज्जियउ 
(सु) ४, काइ (फ) ६. वज्जहि (्) वाजहि (क) ७. तउ तिह (क) ८. जिसउ (क) 
जरु (ख) €. भ्रंवरह (क) १०. गाजइ (क) गज्जहि (ल) ११. साज (क) सबजे (लत) 
१२- तुरीयण (क) १३. इसी सनिधि (क) सशद (लत) 

(१७४) १. जिराउ (क) जीतिउ (ख) २. सिधरथु (क) 

ग प्रति में १७३ श्रोर १७४ वो छन्य निस्न रूप से है-- 

भया प्रदुसु २ ताम परववरणा, 

खतुरंगी सेन सज्जिय । पड॒ह भेरि बहुतु बज्जिहि।। 

तह कलियर बहू उछलिउ । जर्यु झ्राकाश ते सेहु गज्जइ ॥ 

सर पाइक पर वहुतु बल। तुरियह पड़ें पलाश कियो |। 

पयाशठ सयण्ि भड़ । गयसभ सूभइई भाजु ॥। 


( शे८ ) 
धुवक 
कुवर पलारिड सब जग्रु जरिए, गयरणिहि उछली खेह । 
रहिवर साजहि वाजे वाजहि, जार भादों के मेह ॥ 
जे भ्ररिदल भंजइ परीवल गंजहि, सुहड चले श्रप्रमाणु । 
ते भर सभूते जाइ पहुते, सबल वीर समराण ॥१७५॥ 
चौपई 
आवतु देखि कुमर परदवरा, भरे सिधु यो वालो कोरु । 
वालो रए कि पठावइ कोइ, इहिसउ भीडत लाज मो होइ ॥१७६॥ 
फुणि फुरित वाहरी जंपइ राउ, किम करि वालेहि घालेघाउ । 
देखि मया चित उपनी ताहि, वाल कुवर वाहडि घर जाहि ॥१७७॥ 
प्रधु म्न एवं सिंहरथ में युद्ध 
निमुरिण वयण कोप्यों परदवणु, होश बोलु ते बोल्यों कवणु । 


3 है. ् 
बालउ कहत न लाभइ ठाउ, श्रवब भानउ तेरठ भरिवाउ॥ १ ७८॥ 





(१७५) जणियउ (क) जाशिउ (ख) २. तव राजकुमर पलाणइ (ग) 
३. सह (क) सहु (ग) ४. उडो (क) ५. जिम (क) जाण (ख) जासउ (ग) ६. जब 
(क) ७. अरियरण (ग) ८. सघायह (क) £. रण सामि (क) ले श्राण (ग) १०, भये 
(ख़) ११, रथ-जूते (ग) १२. प्राइ (ख) 

(१७६) १. देखिड (क) देखा (ग) २. तिहि (ग) इहु (ले ग) ४. बालह 
(ख) वालकु (ग) कवर (ख ग) क--प्रति--कहे सिघरथ छत्री कबण ६. वालउ 
(क खत) वाला (ग) » रिशिमहि (क) रशणिहि (ग) ८. एह सो (क) इह सिह 
(स) इसु स्यों (ग) ६. भिरत (क) तिडत (ख) १०. न (क' मुहि (स) में (ग) 

(१७७) १. वाला देखि जंपियो राउ (ग) २. दया (ख) ३े. भति (ग) 
क प्रति--तो देखत मोहि सनु विगसाइ, उठि कुमर जाहुडि चरि जाहि (क) 

(१७८) १. सुर (ग) २. वचन (ग) ३. कहि (ग) ४. किब (ग) लाज नहि 
ठ्राउ (क) ५. इव (ग) 


( है ) 


तव रावत काढइ करवाल, वरिसहि वाश मेघ असराल । 
भिडइ सुहड करि असिवर लेइ, रह चूरइ मइगल पहरेइ ॥१७६॥ 
मैगल सिंहु मैगल भ्रा भिडइ, हैवर स्यो हैवर झा भिडद । 
पंचावथु जम तहि भय, गीध मसारा तहा उठीयड ॥ १्८०॥। 
सैयन जूमि परीधर जाम, दोउ वीर भीरे रण ताम । 
दोइ वीर खरे सपराण, दोइ करइ सिंघ जिमू ठाण ॥१८१॥ 
मलु जूभते दोउ भीडइ, दोउ वीर भ्रखाडो करहि । 
हारिउ सिह गयउ भरिवाउ, बांधिड मयण गले दे पाउ ॥ १८२॥ 
वस्तुबंध--जवहि जित्यउ कुवर परददरु 
सुर देखइ ऊपर भए, वंधि स्यंघरहु कुमर चल्लिउ । 
मयराु सुगुणु॒ सघेहि वुल्लिउ, तव सज्जरण आशणंदियउ ॥ 
देखि राउ श्राणंदियठड, तू सिवि कीयउ पसाउ । 


महु॒ खणंंदरा जे पंच-सय, तिहे उपर तू राव ॥१८३॥ 
चौपई 


मयण चरितु निसुरिग सव॒ कोइ, सोला लाभ परापति होइ । 


(१७९) १. करि ले (ग) २. भ्रतराल (क ख ग) ३. कुमर (श्व) ४. रहबर 
शूरमइ गल विहरेइ (क) तोसरा भौर चौथा चरण ग प्रति में नहीं है । 

(१८०) १. स्थो (क, ग) २. रण (ग) ३. रहवर (लग) पाइक (क) 
४ड. सिउ (ल) ५. संघडिउ (ख) तुलि चढ़े (ग) ६. हयवर सेती हयवर सार (क) पचावत्थु 
(ख) पंचवरसु (ग) ७. जब (ख) ८. गिड़ (ख) गर्ण (ग) €. उठि गवउ (रू) उठि 
करि गयउ (ग) (क) इरि जूक करत वडबार (क) 

(१८१) १. सेना (क स्व) सेन्या (ग) २. रश्सि (ग) ३. चहरी (ग) 

मर गा १. मारन (क) माल (ख,ग) २. राड (ग) ३. बंधि (ग) 
४. गलि (ग 

(१८३) १. जाम (क ख) २. प्रचिरज (क) ग प्रति--- जह कौयो तव सूरि 
तहि ३. वांधि (ल ग) ४. ठिवि (ल) ५. इहु (ख) 

(१८४) १. सोलह (क ख ग) २. देवा पड़ घर सो बन जयडउ हयोह 'चरढ़ि 
सिधघरचु घरि ययउ ( यह पाठ क प्रति में हैं) ग प्रति में इस छत्द का पूरा पाठ 


नहीं है । ' 


( ४० ) 
विजाहर तव करइ पसाउ, बांध्यो छोडि स्यंघरठ राउ। 
देइ पटु पुरि भ्राकड लयउठ, समदिउ स्यंघराउ घर गयउ ॥१८४॥ 
तब कुम्बरन्हि मन विसमउ भय, जियत वुप्लाल हमारउ भयउ । 
इतडो राइ न राखियउ मान, पालकु आश्राणि कीयउ परधानु ॥ १८५॥ 
तवहि कुबर मिल कीयड उपाउ, भ्रव भानउ इनकौ भरिवाउ। 
सोला गुफा दिखालइ आ्राजु, जैसे होइ निकंटकु राजु ॥१८६॥ 
कुमारों द्वारा प्र मन को १६ गुफाओं को दिखलाने के लिये ले जाना 
एह्‌ मंत्र जिए भेटइ कवर, लियड बुलाइ कुमर परदमणु । 
कियो मंतु सव कुमर मिले, खेलण मिसि वर क्रीडा चले। १८७॥ 
भराहि कुवर निसुणहि परदवरु, विजयागिरि उपर जिए भवरु । 
जो नर पूज करइ नर सोइ, तिहि कहु पुत्र परापति होइ ॥१८५८॥ 


नजज+-+-+++- 











(१८५) १. सव्ब (ग) २. कुमर (क) कुमरहूं (ख) कुबरिहि (ग) ३. विशभों 
(क) विसमा (ग) ४. कियठ (क) भया (ग) ५. जीवत (क) जीवतु (ल) देखुशु (ग) 
६. झ्रालु (क) भहलु (ल) हालु (ग) ६- गयउ (ख) थयड (क) कोया (ग) ७. एतड 
(क) इतनउ (ल) इतना (ग) ८. राखिय (क) राखिउ (ख) राख्या (ग) 


(१८६) १. तब (क) २. कुमर (क) कुमार (ख) कुवरिहि (ग) ३. एहुन 
(क) इसुका (ग) ४. इव भागा (ग) इब भनि हिया कठउ भडिवाउ (ख) ५. विसावहि 
(क ग) ६. निकंटो (क) निकेरहु (ख) ७. जिउ हम (ग) 


(१८७) १- संतु (ख ग) २. मेटड (क) मेटइ (ख) मोटह (ग) ३. कवर 
(क) कठरा (ग) ४. चालहु जाहि लेश (ग) ५. भाई सवि (क) ते लिण महि (ग) 
६- बेलउ (क) झ्ल्तिम चरण का (ग) प्रति में निम्न पाठ हैं-- 

जाइ जो लेरस मुचति कीडा को चले ! 


(१८८) १- भाजहु (ग) २. बेखउ (ग) ३. तिह(क) तह (ख) 
३ (पक) २० सिह को (क) तिलक () ६. नि (ब) पृ (के 


( ४१ ) 


निसुरि वयण हरष्यो परदवणु, चढि गिरवरि जोवइ जिणभवरणु । 
चढी जी देखइ वीर पगारू, विषमु नाग्रु करि मिल्यउ फुकारू ॥१८९॥ 
हाकि मयराु विसहरस्यो भीडद, पकडि पूछ तहि तलसीउ करइ। 

देखि वोरू मन चिभिउ सोइ, जाख रूप होइ ठाढो होइ ॥१६०॥ 
दुइ कर जोडि करइ सतिभाउ, पृव्वहँ हूं तु कण्णुखउराउ । 

राजु छाडि गयउ तप कररा, सोलह विद्या आफी धरण ॥१६१॥ 
हरि घर ताह होइ प्रवतरणु, तुहि निरखि लेइ परदवखु । 

यह थोणी तसु राजा तणी, लेइ सम्हालि वस्त श्रापणों ॥१६२॥ 


१८६) १. हरणिउ (क,ख) कोपा (ग) २. थे श्रढि गिरि (#) चड़िवि 
सिखर (ख) चड़ि गिरवरि (ग) ३. वंदे (क) ४. चढ़ियठ (क) चडियउ जो (ख) 
चडिजे (ग) ५. ओयइ (ख) ६. वरि श्यू गारि (क) बोरु पगार (ख) बोरु पगारि (ग) 
७. मिल करइ (क) करि मिलिउ (झू) उठिउ (ग) ८५. चिकार (क) फु कार (लग) 


(१६०) १. लिहु (ख) सउ (ग) २ भिडिउ (कस ग) ३. तिन (क) तिहि 
(ग) ४. शिरु कियठ_(क) सिरु करिउ (ख) सिरु करया (ग) ५. मह (क) सनि 
(ख,ग) ६. विशनद होइ (क) जंपई सोदइ (ग) ७. जखि (क) जक्ख (स) जक्ष (ग) 
८. करि (क) हुद (ले) सो (ग) &. रूठठ कोई (क) बइठा होइ (ग) 


(१६१) १. फहुइ (क,ग) २. पुवद हूं (क) पूरवह (ग) ३. हूँ तउ (क) 
हिंतु (ग) ४. कर्णांलड (ल) कतललल (ग) ५. छोडि (क ग) ६. गयो (ख) कहुचल्या 
(ग) ७. चरशरि (क ख ग) ८. श्रापी (क) श्रापो (ग) 


(१६२) १. हरित्यर (क) २. जाइ (क) जाह (ख) ३. भ्रवताशि (क) 
झबतराी (ल) ४. लेहि (क ल) ५. म राखि (क) ६. लिहे परदमणु (क) विद्या 
भापणी (ख) ७. हुई छोड (क) भवणी (ल) ८. संभारि (क) €. वसत (क) वसतु (ग) 
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नोट-- १६२ वां छंद (ग) प्रति में नहीं है 


( ४२ ) 

१६ विधाओं के नाम 

है. 
हिय-आलोक श्ररू मोहणी, जल-सोखणी रयण-दरसणी । 
गगन वयण पाताल गामिनी, सुभ-दरिसणी सुधा-कारणी ॥१६३॥ 

९ ६.4 डे 
झगिनि-थंभ विद्या-तारणी, वहु-रूपणि पाणी-वंधणी । 
गुटिकासिधि पयाइ होइ, सवसिद्धि जाणइ सवु कोइ ॥१६४।॥ 
धारा-वंधणी वंधउ धार, सोला विद्या लही अपार। 

१ रे 3 
रयणह जडित अपूरव जारि, कणय मुकटु तहि श्राफठ आ्रि।१ ६ ५। 
आफि मुकट फुरिण पायह पडिउ, विहसि वीरू तहा प्रागइ चलउ । 
४ रे । छः 

सो मयरद्ध, सपत्तऊ तहा, हरिसय पंच सहोयर जहा ॥१६६॥ 
कुमरन्हि पासि मयणु जब गयउ, मन मह तिन्हहि भ्रचंभो भयो । 
उपरा उपरू करहि मुहं चाहि, दूजी गुफा दिखालइ'ग्रारिी ॥१६७॥ 











(१६३) १. गेहएी (क) २. सुख कारणी (क) नोट--मूल प्रति से भिन्न 
प्रथम धरणा के हिय के स्थान पर एक संमउ (क) एक मृड़ा (ख) एक सुरहो (ग) 


(१६४) १. विद्याकारणी (क) २. चन्द्ररूपिशी (क) ३. पवन-बंधरणी (ख) 


(१६५) १. जडिउ (क) राह (ग) २. तिरि (क) तहि (ख) तिह (ग) 
३. दोना (क) सो (ग) 


(१६६) १. ति (क) २. ताहि (ख) तब (ग) ३. भ्रागलि (क) प्रग्गहा (ग) 
४. सरिउ (ग) ५. सइरघउ (क) सहराघा (ग) ६. पहुतो (क) झायो (ग) ७. हि 
पंचसह्‌ (क) हृहिसयपंच (ख,ग) ८. सहोदर (क ग) 


(१६७) १. बोजी (क) २. जाइ (क) झाहि (जल) ताहि (ग) 


( ४है ) 


काल गुफा कहिए तसु नामु, कालासुर दैयतु तहि ठाउ। 

पूरव चरितु न मेटइ कवर, तिहि सिहु जाइ भिरइ परदवणु ॥१६८॥ 
हाकि कुबर घर पाडिउ सोइ, हाथ जोडी फुणि ठाढो होइ । 

पवरिशु देखि हियइ अ्रहि डर्‌इ, छत्र चवर ले आगइ धरइ ॥१६६९॥ 

वसुरणांदउ झ्राफइ विहसाइ, हुई किकर फुरिण लागइ पाइ । 

फुरिण सो मयरा प्रगुहडो चलइ, तीजी गुफा प्राइ पइसरइ । २००॥ 

नाग गुफा दीठी वर वीर, ञ्रति निहालिउ साहस घीरू । 

विषमु नाग घणधघोर करंत, सो तिहि झ्राइ भिडिउ मयमंतु ॥२०१॥ 

तब मयण मन करइ उपाउ, गहि विसहर भान्यउ भरिवाउ । 


देखि श्रतुल वल संक्यों सोइ, हाथ जोडि फुरिण उभो होइ ॥२०२॥ 


(१६८) १. सुहनाणि (क) तिह नांव (ख्) २. काल सरोदग (क) कालु 
संभु (ग) ३. देखो (क) दौग्हउ (ग) ४. ठाणि (क) द्वाउ (ग) ५. रचित (क) वित्त 
(ग) ६. तिह ठा (क) तिहि सहु (ख) तिन्हस्थो (ग) ७. भिड़इ (क) भिडिउ 
(ल) लडया (ग) 

(१६६) १. होकथा (ग) २. सो (क) पछा (ग) २. पाडइ (क) पड़या (ग) 
४ड. छिएि (क) सो (ग) ५. पोरिष (क) पउरिषु (क्ष) पठरथु (ग) ६. प्रति डरइ 
(क) गहवरइ (ग) ७. छन्तू (ग) छत्त, (ल) 

(२००) १. लागा (ग) २. ते (क) सु (गम) *. आगउ चलइ (क) तो 
पगहा सरह (ग) ४. जाह (ग) ५. संचरह (क) 


(२०१) १. वेढी (क) जबदीठी (ख) २. वोरि (ख) ३. घूत (क) दहतु 
(ख) रूप (ग) ४. निकल (क) निहाली (ग) ५. घुरधरंत (क) 


(२०२) १. तबहीं (कग) २. करइ (क) वहुकिया (ग) ३. ह्रब (क) 
तहि (ल) ४. भानो (क) भानउ (खत) ५. प्रतिवद (ग) ६. संक्रिउ (क ख) संकयां 
७. लोइ (ग) ८. करिविनये सोइ (क) सो ऊभा होइ (ग) 


( ४४ ) 


षृ २ 
मयरा कुवर वलिवंतउ जाएए, चंद्र सिघासरा भ्राप्पउ आाणि। 
ञ १. | धं 
नागसेज वीणा पावडी, विद्या तीनि झाणि सो धरी ॥२०३॥ 
थृ 
सेनाकरी गेह-करणी, नागपांसि विद्या-तारणो । 
२ 3 ड रे 
इनडो लाभ तिहा तिह भयो, फुरि सो नाण सरोवर गयो ॥२०४॥ 
है। २ 3 
न्हात देखि धाए रखवाल, कवशा पुरिषु तू चाहिउ काल । 
डे ४ द् ह पड ह 
जो सुर राखि सरोवरू रहिउ, तिहि जल नहाइ कवरा तू कह्यउ॥२० ५॥। 
श् 4 
तवइ वीर वोलइ प्रजलेइ, आवत वज्र भेलि को लेइ। 
६ है. 4 ष् 
जे विसहर मुह घाले हृत्य, सो मोसहु जुभूणशह समत्य ॥२०६ 
| २ 3 ड़ 
तव रखवाले मिलइ सारा, विषम्रु वीरू यह नाही मान। 
४ दब ] ] 8 
उपरा उपहृू करइ मुह चाहि, मयरधउ वरू अप्पहि आरि ॥२०७॥ 
(२०३) १. विय (ग) २. दीधउ (क) प्राफिड (ल) ३. नाग पाशि (क) 
४. श्राई (क) ५. तिनि (क) तिहि (ख ग) 
(२०४) १. सनारी (क) सेना कारणी (ख) २. एबडउ (क) चडतु (ल) 
इतना (ग) ३. थी (क) ते (ग) ४. सहारा (क ख,ग) 
(२०५) १. श्राये (क) झ्लाया (ग) २. चंपियो (क) चापिउ (ख) चल्यो (ग) 
३. कालि (क) भ्रकाल (ग) ४. भरिउ (ले) ५. सो (क) ६. सरि (क) ७. नहारा 
(क ले) ८. तुह (क ख) ६. बयउ (क) कहिड (ख) 
ग प्रति में ३-४ चरण नहीं है । 


(२०६) १, प्रजलेइ (क) पंगलेइ (ख) इतने सुशत मयश परजलेइउ (ग) 
२. झाबत तुकु भाडिव करि लेहु (क) झवतु बज्चु कलिय को सेइ (ख) भ्रावतु बालि 
ऋकोलवि चाल्यो (ग) ३. जो (क) तव (ख) ४. हमसे या (क) ५. नहिं 
भूक करण (क) ६. मूलपाठ हाथ ओर समय 

(२०७) १. रखवाल (क) २. मिलियर श्रवशाणि (क) मसिलवहिसपनु (लत) 
बोलण ३, हम (क) इहु (लग) ४, जाएइ कबझु (ल) सानि (ग) ४, रूपु (ल) 
६. कहहि (क,ल) करइ (ग) ७. सयरधा (क) भयरद्ध (ल) मदराध्य (ग) ८. वर 


(क) बलु (ग) ६. प्राफहि प्राह (क) आफहि ताहि (ख्र ग) 


( ४% ) 


अमितिकु ड गउ जब वर वीरू, करइ ऋण हिव साहस धीरू 
उठउसरवरू चलियउजारि, प्रशिनि कपड तहि आपिउ आरि।।२०५॥ 
लेतइ वीरू अगाडो चलइ, विरख श्रांव तो दीठउ फल्यउ ] 

भ्राउ भ्रांव तोडी सो खाइ, वंदरूदेउ पहुतउ ग्राइ ॥२०९॥ 
कवर बीरू तू तोडहि आम, मुहिसिहु झाइ भिड॒हि संग्राम । 

कोपि मयरु तव तिहिपह गयउ, तिहुसहु जुभु महाहउ कियउ॥२ १ ०॥ 
मयर पचारि जिरिउ सो देउ, कर जोडइ अर विशवइ सेव । 
पहुममालु दुईइ हाथह लेइ, अर पावडी जुगलु सो देह ॥२११॥ 
तउ लइ मयण कयथवरा गए, पयठइ मयण फुरिय उभे भए। 

गयउ वीर जउ वणह मभारि, दूयरू गौयरू उठिउ विचारि॥२१२॥ 


(२०४) १. गयउ (क) पहुता (ग) जब गइयउठ (ख) २. झाश हिव (क) 
भंपता साइ (ख) भंपतहू (ग) ३. तृठठ (क,ल) तुहा (ग) ४. सुरवर (क छा) 
४. चालिउ (क) चाला (ख) ६. कपट (ख) निपादु (ग) ७. झायो जाए्ि (क) 
दीन्हा भ्राणि (ग) नोट--घृूलपाठ प्राशहिव के स्थान पर आपतेवा 

(२०६) १. तितलद (क) तेलइ (ख) लेइ (ग) २. त झ्रागो (१) अग्रुहड़ो 
(ख) शझ्रगहा (ग) ३. बलिउ (ख) चालियो (ग) ४. वृक्ष (ग) ५. भव 
(क) प्रशोक (ग) ६. को (क, ख) ७. फरिड (क) फलिउ (ख) फुलियों (ग) 
८. वनरदेव (कफ) 

(२१०) १. श्रंव (क) भांव (सं ग) २. समाहि (क) ३. सोस्मों (ग) ४. 
कैह (क) तिसु (ग) ५. स्थो (ग) माहि तिनि कियो (क) मालावश्कु भयो (ग) 

(२११) १. जिण्यो (क) २. बुंह् कर जोड़ि सु विनवइ सोव (ग) ३. बहू 
(क ख) ४. पुहप (ख ग) पहुय (क) ५. युगल (क) पगहु (ग) 

(२१२) १. तव ले (ख ग) २. कयत्य (ग) ३. गयउ (ग) ४. जहुठइ (ल) 
पहठि (ग) ५. वोरू (ग) ६. तह (ख) सो (ग) ७. भ्रभा भया (थे) ८. ले ले सयरग 
गठ (क) &€. जे (ग) १० (ल) बुअर (क) रूवकः (ग) ११. लिकारिः (क खो) 





नोट--२०६ का चौथा चरण (क) प्रति से लिया गया हैं । 


( ४६ ) 

सा गैयरू गरूवो मयमंतु, हाथि कुम्बरूस्यो भिरड तुरंतु । 

मारि दंतुसल तोडइ सोइ, चडिवि कंधि करि अंकुस देइ ॥ २१३॥ 
पुरिग वावी लइ गए कुम्वार, तइ विसहरू रिवस्॒‌इ र॒ंकालु । 

जाइ वीरूतहां उपर चढइ, विसहर निकली मयरास्यों भिडइ॥२ १४॥ 
तहि गहि पूछ फिरावइ सोइ, विलख वदनु त्तउ फुणावइ होइ । 
फुरि। तिहि विसहर सेवा करो, काममू दरी भ्राफी छुरी ॥२१५॥ 
मलयागिरि पर जब गयउ, करि विसादु फुरि उभडठ भयउ । 
अमरदेव तहि आयउ धाइ, निजिशि कंद्रप धरीउ रहाइ ॥२१६॥ 
हारयो देवभगति तिस करइ, कंकरा जुबलु प्राशि सो धरइ। 

सिखरू मुकदू देइ अविचारू, आपिउ आशणि वस्त उनिहारू ॥२१७ 


(२१३) १. सो (क खग) २ गयबरू (कस) ३. अ्रतिहि (क) परभय 
(क्ष) गरूवा (ग) ४. हाकि (क ख ग) ५. कुमर सो (क) कुमरसिहुं (ख) कुवरू (ग) 
६. फिड॒द (क) भिडिउ (ख) उठिउ (ग) ७. सारिय (फ) चूरि (ग) ८. फुरित मानौ 
सोइ (ग) €. तब (क) सो (ग) १०. लेइ (ग) 
(२१४) १. वावडो (क) विविभो (ग) २. गयउ (क) गया (ग) ३. कुमार 
(क,ल) कुवारू (ग) ४. तबहि (क) तहि (ख ग) ५. नयकाकू (ग) तवहिं सूर इक 
करइ #ऋंकार (क) ६. तिह (क) तह (ख/ तव (ग) ७. चढ़यो (ग) ८. तेह सो (क) 
(२१५) १. तड (क,ख) तब (ग) २. तव (क ख ग) ३. आपी (क) पर 
ध्राफी (ख) श्रापउ (ग) 
(२१६) ऊपरि यो (क) ऊपरि जड (ख) ऊपरि जे (ग) २. गया (ग) 
३. विसह (ख) विसमाहुसु (ग) ४. तिह (क) फरिण (ख) ५.ऊभा भया ,ग) भयो (क) 
६. कु वर संघाति करइ लडाह (क) रिज्जि रिफद्रपु धरिड़ रहद (ख) निषण्या 
सुकंद्रप रहुएा थाराइ (ग) 
(२१७) १. हास्पो देव भगति तिस कर इहि (ख) अमर देउ तबहा कारेइ (ग) 
२. युगल ते (क) झुगल (ग) ३. घरहि (क) जि दोनउ भ्राइ (ख) 
प्रारि सो देइ (ग) ४. बुद् (क) दियों (ग) ५. अ्रतिचारू (क) 
६. भ्राष्प (क) भ्राफि (ल) ७. भारिउ ,ख) ८. उरहारू (क ख) प्रुहाक (ग) 
..__ न्ोट--र४७ मूल प्रति मे प्रथम चरण में “प्रभरदेव तह प्रायठ घाए पाठ है। 


( ४७ ) 


वरहासेरा गुफा ही जहा, कुवरन्हि मयण पठायो तहा । 
तिहि ठा भ्मरदेउ हो कोइ, रूप वरह भयो खण सोइ ॥२ १८॥ 
सूवर रूप आाइ सो भिडउ, मारिउ मयरिस दंतसलि भिडउ । 
पुष्प चापु दीनउ सुरदेउ, विजहसंखु श्रापिड तहि खेउ ॥२१६॥ 
तवहि मयरु वरा वयठउ जाइ, दुष्ट जीउ निवसइ तह भ्राइ। 
वगा मा मयरण पहुँतउ तहा, वीरू मणोजो बांधिउ जहा ॥२२०॥ 
बाधिउ वीर मनोजउ छोडी, फुरि ते वरणामा गए वहोडी । 
जहि वि जाहरि एतउ कीयउ, सो वसंतु खण बंधिवि लयउ ॥ २२१॥ 
फुणि सु मनोजड मनह॒विसाइ, कुम्बर मयण के लागइ पाइ। 
हाथ जोडि सो कहा करेइ, इदजालु विद्या दुइ देइ ॥२२२॥ 


न ननननत न न_+-त+ती नग२39+3-मननन+ीी पननननयन+-नननननननक एन मगनानन लिन जलन जलन औनफिलली-+->+-. 


(२१८) '१. वारहसेन (क) वराहसेन .(ख)बो रसेरा (ग) २. हहि (क) जब गयउ (ख) 

थी जहां (गण) ३. पाठयउ (ख्) ४. जिहां (क) तिहां (ग) “५. ठट्ट (ग) ६. हुंवो (क) 
हुई (ख.ग) ७. थकठ (क) भयउ (ल) भया (ग) ८. रहे (क) हुई (ख) जतु (क) 

(२१६) १. भया (ग) २. सारइ (क) सारि (लग) ३. दंतुसल झडइ (क) 
दंतूसलु भडिय (ख) हेठि सो वीया (ग) ४ पुहपष (ख) पुहुणि (ग) ५. चाप (क ख) 
संषि (ग) ६, हनइद (क) दीना (ग) ७. सुरवेह (क) सुरदेजि (ल) ८. विजह (क) 
विजय (स वाजि (ग) €. झ्रायो (क) झाफिउ (खग) १०. तिरिं! जहां (क) 
उनि खेउ (ग) 

(६२०) १. उपबरस्ि (ग) २. पयट्ठइ (क) वरि (ख) पहट्ठा (ग) ३. बढ 
(ख) ४. पुहीस (ग) ५. केराइ (ग) ६- महि (क) साहि (ले) ७. पहुत्तो (क) 
८. मसयोज़ (क) मरोजउ (ल) 

(२२१) १. जरा (क) २. माहि (क) महि (ख) ३. जिरिए (क) ४. विधाषरि 
(क) विज्जाहुरि (ल) ५. सोतिरि कुमरि वेषि छिरि लियउ (क) 

(२२२) १. सनोजव (क) २, मनि विहसाइ (क सख्थ) ३. लागठ (क) 
काहूउ करह (क) ले धरइ (क) 


नोट:--ग त्रति में २९० से २२६ तक के छलन्द नहीं हैं । 


( ४क ) 


उवसंत मनि भयउ उछाहु, दीनी कन्या ठयहु बिवाहु । 

बहु भगति वोल सतिभाइ, फुरि विजा[हरू लागइ पाइ ॥२२३॥ 
अरजन वरणाह वीरु जउ जाइ, तिहि वरण जरहु पहुतउ झ्राइ। 
तिहिसउ जम अ्रपूरव होइ, कुसमवाण सर झ्ापइ सोइ ॥२२४॥ 
फुणि सो वीरू विउणा खरा गयउ, विलतरंग सिरि उभउ भयउ 

बिरखु तमाल तरणाऊ ह॒ुइ जहा, खरण मयरद्ध सपतउ तहां ॥२२५॥ 
फटिक-सिला वयठी वर नारि, जपइ जाप सो वणह ममारि। 

तउ विजाहर पुछइ मयणु, वण मा वसइ रणारि यह कम्वरु ॥२२६॥ 
तउ वसंत मन कहइ विचारि, रतिनामा यह बूचइ नारि। 

ग्रति सरूप सुहनाली नयगा, लेइ विवाहि कुम्वर परदवरु ॥२२७॥ 
तब मयर मन भो उछाहु, दीनी कुवरि प्राढए विवाहु । 

फुरिा सो मयणा सपतउ तहा, हहि सयपंत्र सहोयर जहा ॥२२८॥ 


(२२३) १. त्तव बसंत (क ख) २. उछाहु (क ख) ३, दीधी (क) ४. भिरि 
(क) ५. लागउ (क) 

(२२४) १. श्रक्छुशा (क) २. वीरजब (क) जल (क) ४. पहुतों (क) 
विहसो (क) तिहिसिह (ख) ५. होइ ।क) ६. आफड (ख) 

(२२५) १. वलि खरा (क) २. विरख लता (कल) ३. उग (क) ताल 
(ख) ४. विरख (क) विरखु (ख) ४५. तमालह (क) तमाल (ख) ६. हिये (क) 
७. पहुतो (क) सपत्तऊ (ख) 

(२२६) १. सो (ल) २. इह (ख) सो (क) 

(२२७) १. वलि वशंत (क) २. मत्रि (क) ३. करइ (क) ४. बीजी (क) 
५. सुबिनाली (क) १. मयरत (क ख) 

(२२८) १. तबहि (क ख) २. भयो (क ख) ३. दीठी (क से) ४. तराउ 
_(%) पश्राढयो ख) ५. ख्ट जद (क) जहि सइ (ख) 


२२४--पुल प्रति में तिहिसउ झुक के स्थान पर लिहिसडल 








( डहै ; 


पभणाइ कुवर मुहाभुह चाहि, विष॑मुं वीर यह मानन ग्राहि 

सोलह गुफां पठायों मयरण, तह तह मिलहि वबंस्त्र आभरण।।२२६॥ 
मयराह पौरिशु देखि श्रपारु, तव कुम्वरन्हि छोडिड अहंकारु 
सवहू मिलि सलहिउ तहि ठाइ, पुनवंत कहि लागे पाइ ॥र२३०णा 
वस्तु बंध --पुन्नु वलियड ग्रहि संसारु । 

पुन्नु सेम्वहि सुर असुर, पुन्नु सफलु भ्ररहंत जंपिउ। 

कत रूपिरि उर गअ्रवतरिउ, छमकेत ले सिला चंपिउ ॥ 


जमसंवरू कत ल॑ गयउ, कनयमाल घरितह गयउ विरिद्धि । 
सोलह लाभ महंतु फलु, पुणा परापति सिद्धि ॥२३१॥ 


चौपई 


पुन्नहि राज भोगु महि होइ, पुन्नई नर उपजइ सुरलो 
पुन्नहि भ्रजर श्रमर मुगण्णा, पुन्नहि जाइ जीव सिव्वाणा ॥२३२॥ 


बजत-++-++5 


(२२६) १. चितइ (क) पभणहि (ल) २. एहि (क) इह (ल) ३. मन (क) 
माणु न (ख) ४. दिखायो (क) पठायड (ख) ५. सरणा (क ख्र) ६. तिहें तिह (क) 


(२३०) १. छोडियड (क) छाडियड (स्व) 


(२३१) १. ग्रुरुवंड (क) २. भ्राहि (क ख) ३. संसारि (कक्ल) ४. पृत्ति 
(क) ५. फत्रइ (क) ६. जाणिउ (ल) जेपइ (क) ७. छितु (क) ८. कित धूमकेत (क) 
९. कित (क) लइ्ट (ल) १०. सिला तल (क) ११. अंपह (क) चंपिउ (ख) १२. कह 
(क) किसो पुनइ अभ्रविहृड रिघि-यह पाठ 'क' प्रति में ही मिलता है। १३. नोट- 
मूल प्रति का पाठ 'घरि बंधि' 


(२३२) १. पुनि जग भाहि एहुड होइ (क) पुन्न वड़ड झु जगत महि होह (ल) 
२. अजरामर (स्) ३. पद ठार (क) प्रमर विमाण (लव) ४. निरबारित (क) 





( ४० ) 
प्रध म्न द्वारा प्राप्त विद्याओं के नाम 
विद्या सोलह लइ भविचार, चम्बर छत्र सिर मुकट भ्रपार। 


र्‌ डै डे 


नागंसेज जो रयणनी जरी, भ्रसीणी कपड़ वीणा पावडी ॥२३३॥ 
विजयसंख कौसाद भ्रपार, चंद्र संघासरा सेखरा हार । 

सोहद हाथ काममु दरी, पहुपचाप कर कडिहा छुरी ॥२३४॥ 
कुसुमुवाण कर हाथह लेइ, कु डल ज्‌वल सम्बरा पहेरइ । 
राजकुबरि दुइ परिणइ सोइ, चढि गैयर फुरि ऊभौ होइ ॥२३५॥ 
कंकरण जुगल रयरि अ्रनिवार, अर दवइ लेइ पुष्प की माल । 

न्हानी वस्त गरों तह कवर, इतनउ लेनि चलउ परदवण ॥२३६॥ 
मयरा कुवर घर चल्यो तुरंत, मेघकूट खण जाइ पहुत । 
जमसंवरु भेटिउ तिहि ठाउ, बहुत भगति करि लागो पाइ ॥२३७॥ 
भेटि राउ फ्शि उभो भयो, मयणु कुवरु रणवासह गयो । 
कनकमाल खरा भेटी जाइ, वहुत भगति करि लागो पाइ ॥२३८॥ 


20:72 ओओ 
हि बोध हो हे कउसबदु (ख) २. सेरवर (क) ३, 'सघासर (क) 
2044 
(+) » रात () 2 ज बइठ घोष गत पर के जा 
(२३८) १. राज (क) २. पूरि (क) तब (ग) ३. उमड़ भयड (कसग 


) 
सा काम ४. करशायमाल (क स) ६. भेट तिहु (ग) ७. लागड (क) 


(४५१ ) 
कनकमाला का प्रध मन पर आसक्त होनां 


देखि सरूप मयण वर वीर, कामवाण तसु हयउ सरीर । 
फुरि सो प्रचलु लागी धाइ, करि उतरु वह्‌ चल्योंउ छुडाइ ॥२३६॥ 
प्रध म्न का मुनि के पास जाकर कारण पूछना 

फुरिण सो मयणु सपतउ तहा, बण उद्यान मुनिस्वरु जहा । 
नमस्कार करि पूछइ सोइ, कहहु वयण जो ज्‌ गतउ होइ ॥२४०॥ 
कणयमाल माता मुह तरी, सो मो पेखि कामरस घणी । 

प्रांचल गहिउ छाडि तहि कारि, कारणु कहहु कवण मुहि जाणी।२४१। 
त्‌ँ मुण्गियर ज पह तंखीरी, कहहु बात तुह जम्मह तणी । 

सोरठ देस वारमइ ठाउ, तिहि पुरि निमसे जादमराउ ॥२४२॥ 
ताकी घररि झ्राहि रुकिमिणी जह कीरती महमंडल घणी । 

तिहि सम तिरी न पूजइ कोइ, कंद्रप जणारणरि तिहारी होइ॥२४३॥ 


्-जजण--पभ तप +“+5५++++_++जज++_+++_+_+_+++--प््.> पघघ"घै्5+7पा 


(२३६) १. मयरा सुन्दर (ग) २. न सुहयउ (ख) हस्णिउ (क) तिसु हुभा 
(ग) ३. श्रललि (क ग) ४. कहि (ग) ५. उत्तद (ग) ६. गयऊ (क) चल्या (ग) 


नोट---तीसरा भोर चोथा चरण ख प्रति में नहों हैं 

(२४०) १. जे (क) झुगती (ग) २. जैन धर्म हुई निइचय जहां (ग) 

(२४१) १. कंचनमाला (ग) मा (ग) ३ मोहि (क) महु (ल) भुहि (गण) 
४. सा (क ग) ५. मोहि (क) महु (ख) हम (ग) ६. देखि (क ग) ७. सरि हुणी 
(क ग) हुणी (ख) ८. प्र चल (क ग) ६. छोड़ि (ग) १०. सुणीत्र जारि। (क) 

(२४२) १. तउ (क) तव (ग) २. तंधिरि (ख) ३. जनमह (क) जम्मंतर 
(ख) जनम्ह (ग) ४. द्वारिका (क) बारवे (ग) ५. सवालों (क) निवसइ (ख ग) 

(२४३) १. तिहको (क) तिहि को (ख) तिसु को (ग) २. परिणी (खत) 
३. भच्छाह (ग) ४. जस (क) ५. तिहसरि (ग) ६. भोगति (क) तिरिय न (ल) 
तिया न [ग) ७. तुम्हारी (क) तुहारी (स्व, ग) 


( ४२ ) ु 
श्वमकेत हो तू हरे लयों, चापि सिला तल सो उठि गयो। 
जमसंवर तोहि पालिउ आरि, सो परदवन श्राप तू जारिए ॥२४४॥। 
कशायमाल तुव, श्र चल॑ गहिउ, पूव जन्म तो सनमघ भयउ । 
जइ वह तोसिहु पेमरस भीनि, छलु करि लीजहि विद्या तीनि ॥२४४५॥ 
निसुरिण बयरण सो वाहुडि जाइ, कनकमाल पह वइठउ जाई । 
विद्या तीनि मोहि जउ देहि, ज्‌गतों पेसरु करिहो तोहि ॥२४६॥ 
रस की बात कुबर पह सुणी, पैम लुवधि अकुलाणी घणी । 
जमसंवर की करीय न कारि, तीनिउ विद्या आफी आरिए॥ २४७॥ 
पूरव दाउ कुम्बर मन रल्यउ, फुणणि विद्या लइ वाहुरि चलिउ । 
हम्व्‌ तुम्हि पूतु जणगी तू मोहि, जगतऊ होइ सु पेसणु देहि ।।२४८॥ 


(२४४) १. तिह थो हडिलियो (क) तड तू हडिलिड (थ ) तुम्हि _हृडडि ले 
गया (ग) २. उद्वियड (क) उठि गयउ (ख) उद्ठि गया (ग) ३. तू (खग) ४. 
अपूरव (ग) मूल प्रति में तोहि पाठ नहीं है । 


(२४५) १. तुम (क) तब (ख) तुम्ह (ग) २. तोहि (क) कउ (स्तर) मेहि (ग) 
३. संनश्रण (ग) ४. जो बहु होइ (क) जइ हउ हतो (ख) जे वह तोहि (ग) ५. प्रेम 
(क) परस (ख़) पिरस (ग) ६. छोनले (क) 


(२४६) १. सुणउ (ग) २. वहुडिउ (ल) ३. श्राइ (कख ग) ४. जे (क) 
जह (ख) ५ जुतत (#,ख) जुगति (ग) ६. पलउ (क) विसतुह (ग) ७, करिहु (क) 
होइ (ख) हुउ करिस्यो (ग) ८. देहि (ख) 

(२४७) १. सर (ग) २. प्रम लुबध (क) प्र॑म लुब्ध (ग) ३. तीनइ (क) 
तोन्‍्हों (ग) ४ सउपी (ग) 

(२४८) १. परियउ (क) कूडिउ (खत) पूरिउ (ग) २. कुमार (ख) ३. छिएण 
(क) ले (ग) ४. पस्तो (ग) ५. बाहुडि (क ख ग) ६. चल्यो (क) भलिउ (ज्ू) ७, हम 
(क) हउ (लव ग) ८. तोहि (क) तुहि (ल) ६. मात (क) १०. हुई (ग) ११. ग्रुगत 
(क) जुगति (ग) १२. पश्ताड (क) १३. करिउ क्यों सोइ(क) 


( ४३ ) 
कनफमाला द्वारा अपना विकृत रूप करना 
कशणयमाल तव धसकयों हीयउ, मोसिहु कूडकूडीया कीयउ । 
कु तउ लाज भट्ट मत टल्यउ, अवरू हाथि लइ विद्या चलिउ ॥२४६॥ 
करायमाल तउ विसमउ धरइ, सिर कूटइ कुकुवारउ करइ । 
उर थणहर मह फारह सोइ, केस छोडी विहलंघन होइ ॥२५०॥ 
इक रोबइ अ्ररु करह पुकार, कालसंवर रा जाणी सार। 
कुमर पांचसे पहुते जाइ, कनकमाल पह वइठे झइ ॥२५१॥ 
कालस वर सड कहउ सभाउ, इहि दिषि पालक कीयउ उपाउ। 


धरम पूत करि थापिउ सोइ, भव सो मोकहु गयो विगोइ ॥२५२॥ 
कालसंवर द्वारा प्रध म्न को मारने के लिये कुमारों को भेजना 


निसुरिश वयरा नरवइ परजलीउ, जार घीउ अधिकु हुतासरु परिउ । 
कुचर पाचसह लिये हकारि, पवराण वेगि इहि आवहु मारि ॥२५३॥ 


(२४६) १. धसकंया (ग) घसकिउ (लव) २. हीया (ग) ३. मोहि स (क) 
मुहि सिह (स्व) सोस्यों (ग) ४. फूडि जइ (ग) ५. भव सोहि (कफ) इकु सहु (ख) 
इकुतो (ग) ६. गई (ख) ७. मन टलिउ (क) मनु टालिड (ख) मनु टलिउ (ग) 
४. ले विद्या हाथह ते चलिउ (ग) 

(२५०) १. तो (ग) २. करद (क ख) ३ पीटइ (ग) ४. कुकवर (क) 
भारठ (ख) भ्रद कूकतठ फिरह (ग) ५. नख (क) नह (ल) करि (ग) ६. फाइइ 
(क ख) पोटह (ग) ७. खोलि (लग) ८ विहलघल (कस) विहुलंखलि (ग) 

(२५१) १. जणाइ सार (क) राजा पासि जराबउ सार (ग) २. पंचसइ 
(क) पंखसय (सर भ) 

(२५२) १- स्थो (क) सिउ (ल) तब बहद्ठा झाइ (ग) २. दिखु (ग) 
३. बालक (कग) पालागी (सत्र) ४. किउ एह उपाय (क) कोयठ उपगारु (स्व) कोया 
उपाउ (ग) ५. रालखिय (क) थापी (ग) ६. चलिउ (ख) गया (ग) 

(२५३) १. सुरे (ग) २ जु (रू) ३. घत (क) घिरत (गण) ४. बसंनर 
(कं) हुवासए' (ख्र) बेसंदर (ग) ५. सलिउ (क) पढिउ (ख) टालइ (ग) ६. चडिह 
वेगिह सु ७. तुम (क) 








( ५४ ) 
ह। डरे डे है 
तव कुवर मन पूरठ दाउ; इंहिकहु भयउ विरुद्धअु राउ। 
् द हि 
मिलि सव कुवर एकठा भए, मयरा बुलाइ कुबवर वण गए ॥२४५४॥ 
१ २ | अ्चंकि डे 
तवइ अलोकरि। विद्या कह्मयउ मयण त काहे भयउ। 
् दब छ 
एह बात हो कहो सभाइ, ए सव मारण पठए राय ॥२१४५॥ 
१ २ 3 ला 
तब रिसाणाों साहस धीर, नागपासि घाल्यो वरबवीर। 
ड श्र इ ७ द 
चारि सौ नानाणौ भ्रकउ भरइ, बाधि घालि सिला सिर धरइ २५६ 
१ २ 3 
एकु कुम्वर राखिउ कमार, राजा जाइ जणाइ सार। 
ड़ ४ दे रे] घ् 
तुहि जठ राय भरोसउ आझाहि, दरु परिगह आर इ पलणाइ ॥२५७॥ 
है| रे ८ 
जमसंवर रा वइठउ जहा, भागिउ कुवरु पुकारिउ तहा । 
६. | ऐ4 ६. | 
सयल कुम्वर वापी मह घालि, उपर दीनी वज्र सिल टाल ॥२५८॥ 
(२५४) १. तउ (क) तिय (ग) २, कुमरे (क) कुमरनि (ख) कुवरद (ग) 
३. पूणउ (ग) ४. इसु को (ग) सार सयरत क्रव पुजइ दाउ (क) सारह मयरा (ख) 
५. सहि (ग) ६. बुलावइ (ग) ७, कमल (क ख) 

(२५५) १. प्रालोकरि। (कग) २. कहइ (क) कहिउ (ख) कहे (ग) 
३. मयण्ति काइते ढोलउ कहइ (क) संभलु भयझ्ु कुवद सति कहइ (ग) निश्चितड 
(ला) ५. सुभाउ (क) सभाउ (ख) ६. तुझ (क) ७, पठयो (क) 

(२५६) १. तवहि (क, ग) तउ (ल) २. चमकियो (क) विहसाणउ (ख) 
रीसाणा (ग) ३. सहस सभीरु (ग) ४. चारिसइ निनाण्ण (क) चारि निनाणे (लख) 
चउसई नंन्यारा (ग) ५. ध्रागह घरइ (क) झ्रांको भरा (ले) भ्रकौ भरउ (ग) 
६. वापि (ग) ७ सुहृढ (क) ८. तलि (क) 

(२५७) १. तिन लिया उबारि (ग) २. रा्जाह (कल ग) ३. जखावहि (लत) 
४. तुहि सइ (ख) जे तुम (ग) ५. दलु (क ख) दल (ग) ६. परियण (क) ७. सब 
खेह (क) पारहि (जल) वेगा (ग) ८. पलाइ (क) ले जाइ (ग) 

(२५८) १. बइठाहइ (ग) २. सो जउ (क) ३. पहूता (ग) ४. सहि (क ग) 
मुहि (ख) ५. राल (ग) ६. दीधो (क) ७, शिल्रा भ्राल (क) शिला टाल (लत) 
हृताल (ग) 


( ५४ ) 
जमसंबर ओर ग्रध मन के मध्य युद्ध 

निसुणिवयरणा मन कोपिउ राउ, भ्राजु मयण भानो भरिवाउ। 
रहिवर साजे गैवर गुडे, तुरिय पलारो पाखर परे ॥२५६॥ 
धनुक पाइक भ्ररु छुरीकार, झ्रतिवल चलत न लागी वार । 

भ्रावत देखि मयर कह करे, सैनाकरिं सयन रची धरे ॥२६०॥ 
जाइ पहुतउ दल अतिवंत, तहा हाकि भीडइ मयमंत । 

रावत स्थौ रावत रण भिरइ, पाइक स्यो पाइक आ भिडइ ॥२६१॥ 
जमसंवर कह आइ हारि, चउरंगु दलु घालिउ मारि | 
विजाहर्‌ रा विलखउ भयो, रहवर्‌ मोडि नयर॑ मह गयउ ॥२६२॥ 











(र ५६) १. कोप्यो (क) कोप्या (ग) २. भानउ (ल) भागउ (ग) ३. भडिवाउ 
(ख़ ग) ४. रहुहिवार (ग) ५. गुडहु (क) ग्रुडहि (ग) ६.तुरो (क ग) ७. पडहि (क ग) 


(२६०) १. धाझुक (क ख) घानुप (ग) २. कराहि (ग) २. भ्रविच्चल (क) 
४. लाइ वार (कफ) सभि हथियार सूभट ले जाहि (ग) ५. मदनु (ल) ६. कया (खत) 
के (क) ७. निहरत्यों (ग) ८5- करइ (क ख) जाम (ग) €. सेवा रखलि साम्हुड संचरइ 
(क) सयना कहब सयनु रचि धरहु (ख) साया रुप सयतु रख्ि ताम (ग' 


(२६१) १. पहुता (क) पहूते (ख) २. वलबंत (क) मिलि पश्रायो बलु 
जबहि भनन्‍्तु (ग प्रति) ३. वेगइ प्राइ (क) तहूं तहूं रांकि भिड़े मयमंत (ल) तब 
रघु हकि भिड्या सयमंतु ४. रहवर सिंह रहवर (ख् ग) रहवर सो रहवर (क) 
५, हूटइ खडम पडइभुइ ताम (क) दृटहि तुड मुड़ बर जाम (ल) टूटहि रुड सुड 
यहु ताम (ग) 


(२६२) १. को (क) २. आवइ (क) ३. वलु (ल) ४. चल्लिउ (सर) 
घाल्या सहि (ग) ५. राउ (क) तब (गो ६. विलखा (ग) ७. सयरा कुबद सहु 
दलु सारिया (ग) * 


(५६ ) 

पुरि। रिय मंदिर जाइ पहुत, जमसंवर तव कहइ निर॒त । 
कनकमाल हउठ आयउ तोहि, तीन्‍्यो विद्या आफइ मोहि ॥२६३॥ 
निसुरि वयरा अकुलानी बाल, जाएणि सुहइ बज्ञ की ताल। 
जिहिलगी सामी एतउ भयउ, मो पह छीनी कबर ले गयउ ॥२६४॥ 
वस्तुवंध--एह नरवइ सुरिउ जब वयरु | 

विजाहर कारण करइ, तिय चरितु सुरि हियउ कंपिउ | 

उस्षु रुहंडे फाडियठ मोहि सरिसु इग्णि अलिउ ज'पिउ ॥ 
पेम लुवधै कारणों बझ्रापी विद्या तीनि । 
भ्रव मोस्यो परपंचु करइ, कमर ले गयो छीनि ॥२६५॥ 
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(२६३) १. षिछि (क) फुरि २. तह (क) ३. श्रापी श्रालउ (ख) 
ग प्रति में निम्न पाठ है-- 


जम संवरू तब विलखा भया, दलु छोडया घर कहु उहि गया। 


जहति जातह बोले एहु, तीन्यो दिलद्या बेगी देहु ॥२५२॥ 


(२६४) १. नारि (ग) २. सिरि वजी पचताल (क) ३. स्थासो (क) स्वासोी 
(ग) ४. एहबा (ग) ५. सु (क) सोहि बिय्रोइ छीनो ले गया (ग) 
(२६५) १. जा (क) २. करूरता (ग) करण (ख) ३. भिया (क) तिया (ग) 
४. एस रुप मइ समभक्रियय (क) कंपइ उसुदा थर हर्‌इ (ख) उलूबुरू होइ पृरहस्पो । 
(ग) ५. झालु (क) प्राल (ग) ६. लुबधि (क ख) ७. परपंचु (क ख) ग प्रति-- 
बहु भूरइ तह राउ मनि, देख चरितु इह तेरि | 
प्रभ लुबच कइ कारशिहि. सउपी विद्या एसि।। 


( ४७ ) 
चौपई 


१ ३ डर | 
देखि चरित जब वोलरूइ राउ, भव मो भयउ मरण को ठाउ। 
है| ४ है| 
तिरियहं तराउ ज पतिगउ करइ, सो माणस अझणखुटइ मरइ ॥ 
छः & १० ११ १२ 
तिरिय चरितु निसणाउ भरिभाउ, विछख वदन भउ खगवइराउ । २६६ 
भू वक छन्द 


स्‍त्री चरित का वर्णन 


अलियउ बोलइ अलियउ चल हू निउ पिउ छोडइ अवरू भोगवह | 
है । हे रु 
तिरियहिं साहस द्णो होइ, तिरिय चरित जिण फुलइ कोइ ॥२६७॥ 
चौपई 


नीची बृधि तिम्बइ.मनि रहइ, उतिमु छोडि नीच संगई । 
पयडी नीच देइ सो पाउ, एसो तिवइ तणउ सहाउ ॥२६८५॥ 


(२६६) १. पुण्ति (क ख) तव (ग) २. सोभइ (क) २. इब भोहि जुगतउ 
परसणण का ठाउ (ग) ४. त्रिय (क) तिथा (ग) ५. पतिगद (ले) पतिगहु (क) 
भरोसा (ग) ६. सूरिख (क) नर जाशउ (ग) ७. अनलूटो (क ख) ८. त्रिय (क) 
तिरिय (ख) तिया (ब) मूल पाठ तिमिय €. सुणहु (ग) १०, घरिभाउ (ग) ११, 
थयउ (क) तह (ग) १२. तब राउ (क) बोलइ राउ (ग) 

(२६७) १. चवह (क ख) चवहि (ग) २. निय पिय (क) निउ पिउ (ख) 
थाहगु (ग) भूल पाठ केवल पिउ है। ३. छोड़ि (क ख ग) ४. पौरिण (क) ५. बूजउ 
(ख) दुबवशउ (क) ६. नवि (क) मतु (ग) ७. भूलइ (क) भूलउ (लग) 

(२६४८) १. नीच (ख) २. तियद (क) तो (सर) तियह (ग) ३. मनि रहे 
(क) सतु हर्‌इ (लू) सतु घरहि (ग) सूल पाठ शुनि ४. संग्रहह (क ख) भोगवहि (ग) 
४. तीची (क ख ग) ६. दे सो पाव (क) देइ सो पाउ (ल) दह लिए थाड (ग) ७. 
जियह (क) तो सट् (ल) तो बह (ग) 


( ४८ ) 


उजैशि नयरि सो बूचइ ठाउ, पुन्वह हुताौ विवयह राड । 
तिरिय विसास करइ जो घराउ, जिहि जीउ सोप्यो राजा तज उ।२६६। 
दुइजे राउ जसोधर भयउ, श्रमइ महादे सोखइ लयउ | 
ह् 
विस लाडू दइ मारधो राउ, फुरि कुवडउ रम्यो करि भाउ ।२७०। 
फुूरि तीजे णिसुरणाह धरि भाउ, प्राथि नयरु पाटशा पयठाणु । 
हया सेठि निमसइ तिहि काल, तीनि नारि ताकी सुहिनाल ।२७१। 
सोतउ सेठि विज उठि गयउ, जीभ लुवधि तिहि काहउ कीयउ | 
छाडी हया सेठी की कारि।, ध्ृतु एक्‌ सिर थापिउ आरि ॥२७२॥ 
डड ४ 

प्रदिरि छोडि नाहु सुपियारु, ध्वतु आरि। ता कीयउ भतारु। 
तिहि साहस कउ अ्रंत न लह॒उ, तिहि चरितु हउ केतउ कहउ ।२७३। 
(२६६) १. जज्जेशि (क) २. नयरी (ख) तयर (ग) ३. जो द्वाउ (क) 
ऊचइ (ल) उत्तिस (ग) ४. पुरुष हु गयउ सो ठाउ (क) पुव्वहु हुतु वियर कझछुराउ 
(छा) तिस पुर भंचउ विक्रमराउ (ग) ५. विज्ञास (क) विस्वास (ग) ६. किया तिह 
घणा (ग) ७. त्रिय (क) श्रापणउ (कफ) (तीसरा चरण ख प्रति में नहों है) 

ते हिति जिउ प्राण राजा तर (ख) राजइ सउप्पा जोव भश्रापणा (ग) 

(२७०) १. राज (क) २. गयउ (क) ३. प्रमइ _महादेवि सो टलिउ (क) 
झ्रमय महादे सो धर गयउ (ख) झअव्॒त-सती तिय लागीया (ग) ४. मारिउ (क ख) 
मारा (ग) ५. कुब्डा ते (क) ६. रसिउ (क ल) रस्याउद (ग) ७. घरि (ख ग) 

(२७१) १. तेड (क) तीय (ख) बविज्जाहर तब बोलइ राउ (ग) २, भ्रत्यि 
(क ग) ३२. पहसाघुर (ग) ४. हवाउ (क ग) ढठाउ (ख) ५. घरावइ (क) हाया (ल) 
हुवा (ग) ६. वसइ (क) ७. तिहके (क)।तिस की (ग) 

(२७२) १. सोवतज (क) सो तहि (ख् गे) २. वराजहि (ग) ३. प्रेम लुबध 
तिहि झ्इसा कीया (ग) ४. छाडइ (क) छोडी (ग) ५. तेह (क) हाया (ल) तणी 
(गं) ६. सब ७. वारित (क) ८. घरि (क ख) तिन राखा भ्रारित (ग) 

(२७३) १. परियणद् (क्) रणिउ (ख) २. छांरि 
४, तिह (क) तिन (ख्र) ५. भतार (खत) प्रथम-द्वितीय खा बल मे नहा हे 


, इह (क) तिसका (गे) ७. को (क) झं डे 
ला किया बह िलणा ले (हक आह का 0 हज हु). हिला 


( ४६ ) 

झ्रभया राणी कीए विनाण, सुहृदंसरा लग गये परान।. 

जिहि लगि जुक महाहो भयो, लइ तप चरणु सुदंसणु गयउ २७४ 
रावण राम ज्‌्‌ बाढी राडि, विग्रहु भयउ सुपनखा लागि। 

सीया हडह लंका परजलइ, सब परियरण रावण संघरइ ॥। २७५॥ 
कौरों पांडो भारथ भयड, तिहि करुखेत महाहउ ठयउ । 

अठार खोहणी दल संघारि, ढ इ दल बोलइ दोवइ नारि ॥२७६॥ 
कालसंवरू तउ कहइ वहोडी, कनकमाल तो नाही खोडी । 

पूरव रचित न मेटरा कवराु, ए वीद्या लेहै परदवणु ॥२७७॥ 
भ्रसुह कम्मु नहु मेटइ कोइ, सुरजनुह तउ सुवरीयउ होइ। 

दोस न कनक तुहि तणाउ, इह लहरणोौ लाभइ आपरणउ ॥ २७५॥ 


(२७४) १. विवाण (ख) २. सुदंसश (क) सुभदंसतण (ग) ३. तिहि स्पों 
मास मूक इहु भयो (ग) ४. संजम लेइ (क) लय तप चरणु (ख ग) 

(२७५) १. जा (ग) २. वाधोी (क) बंधी (ग) रे. विधन सुरपलखि कीनी 
रा (क) विगाहु बलिउ सपनलो लाहि (ख) विश्वहव चल्या सुपन भय ताड़ि (ग) 
ड सीता (क) सीय (ख ग) ५. हरण (क) हडशु (स) हंडो (ग) ६. परजलशु (क) 
परजलइ (सु) परजली (ग) भूल पा5--परणलो लाइ ७. सब परियश (कल) 
रखउ परियर (ग) पूल पाठ स्थो पहयाल ८. संघररण (क) संघरइ (ख) संघटो (थ) 

(२७६) १. कौरव (क) कोरउ (ख) कइटरव (ग) २- पांडव (क) पांडउ 
(खत) पंडव (ग) ३. विग्नह (ग) ४. सयड (ख) ५. तिनि (क) तिन्ह (ख) तिस्हे (ग) 
६, कियो (क) किया (ग) ७. श्रट्टारह (क ग) झठारह (ल) ८. बुईइ (क ले ग) 
€. द्रोपदी (क ग) 

(२७७) १. वोला (ग) २. कंचनमाल (गा) ३.*तह लागी (क) ने तुसय 
लोड़ि (ग) ४. कोइ (ख) तीसरा शोर चोषा चररा “ग' प्रति में नहीं है । 

(२७८) १. कर्म्म (क) २. नवि (क) ३. सज्जन ते सुख बेरो होहि (क) 
प्रथण एवं द्वितीय गर्मे तथा द्वितोय एवं तृतीय चरण ख में नहीं है। 
३० कनकसाल (क थे) ४. लिखियड (क) लहुणा (ग) 


( ६० ) 


हु नह ल्‍न गाथा 
९ २ ३ ड़ 
दग्धंति गुणा. विचलंति वल्लहा, सज्जनाहि विहडंति | - 


विवसाय शाथि सिद्धी पुरिसस्स परंमुहादिम्बहा ॥ 
चोौपई 


छुटउ कमर काल की वहिण, फुरि ते वहुडी करी सामहण । 


3 
चउरंगु वलु सतबु॒ समहाइ, करउ अभेडउ दुइजो जाइ ॥२७६॥ 
यमसंबर एवं प्रध मन के मध्य पुनः युद्ध 


बहुत रोस मन नरवइ भयउ, चाउ चढाइ हाथ करि लयउ । 
लय धनषु टंकारिउ जाम, गिरि पवय जागौ डोले ताम ।२८० 
दोउ वीर आइ रण भिडे, देखइद अमर विवागाहि चढ़े । 
वरसहि वाण सरे असराल, जागो घर गाजड़ मेघ भ्रकाल ।२८१। 


गाया 


१.न संति (ख) निसंति (ग़) २. विद्या (ग) ३. सजरणाइ (क) 
सज्जनाय (ख) सयण सज्जन (ग) ४. विचलंति (ग) ५. सजन पासु दुयसझु 
भया, जे सथि हु कम्म चलंति (ग) 


(२७६) १. कवण (कल) २. संमहरा (क) समहारा (ख) ३. करइ जुघ 
तंद बाहुड़ि भ्रावि (क) 


ग--काल संवरू सति भया उदासु, छोड्या कशायसाल का पासु । 
दल चउरंगरु सहु लीया बुलाइ, करइ ऋूकु बाहुडि सो जाइ॥॥ 


(२८०) १. दोसु (ले) २. चक्र (क) बाण (ग) ३. तिहि लोया (ल) ले 
(ग) ५. घुझछहु (ग) ६. टंकारा (ग) ७. पवास भट्ट कंपड तास (ग) 


क--धनुष टंकार करह ते जाम, तब गिर परवत ढहालइ तास 


(२८१) १. दोनउ (ग) २. गज्जह (ग) ग प्रति में दो 
मल आर ) दो चरण निम्त 


दोऊ वीर सेर सपराश, दृरा दरें करि संधारा 


( रह ) 


है कै. 
तव परदमण रिसानो जाम, नागपासि मुकलाइ ताम । 
3 ग्रकेलड है ॥ 
सो दलु नागपासि दिदुु गद्मयउ, राउ श्रकेलड ठाढउ वह्यउ ॥२८२॥ 
भराइ मयणा एसो करइ, जमसंवर सबु दल संघरइ। 


इम मयरद्धउ कहउ सुभाय, तउ नानारिष गयउ तिह ठाइ ।२८३॥। 
नारद का आगमन एवं युद्ध की समाप्ति 


भगाइ मयणु रहायो मयणु, वापहि पूतहि गाउ कमणु | 

जिहि प्रतिपालिउ कियउ तु राउ, तिहिकउ किमि भानइभरिभाउ २८४ 
नारद बात कहै समुभाइ, दू दल विगाह धरइ रहाइ । 
कालसंवर तो हो इन जूत, यह परदवण नरायरण पूत ॥२८५॥ 
निसुरि वयण मन उपनो भाउ, भरि प्रायौ सिर उमइ राउ । 
इतडो परि पछितावो भयउ, चउरंग दलु संघरि लयउ ॥२८६॥ 
कक प + पी 0) २ बोध तित बम (ग) ३. कु (ह) « छो (हे) 


(२८३) क ख प्रतियों में निम्न पाठ है । 
भाई मयरा एसो करइ, जमसंवर सवु॒दल संघरह । 
इम सयरद्धउ फहुइ सुभाय, तउ नानारिष गयउ तिह ठाइ ॥२९२।॥। 
ग प्रति--+ 
मर्द मयझु हो इसउ कराउ, इत भागउ इसका भडिवाउ । 
नानारिषि झाया तिह ट्वाइ, कहो बात चलि जांवइ साइ ॥२७३॥ 
(२८४) १. तउ रिपि ज:इ रहायडट मयणा (क ख) बोलइ रिपि तू सुर 
परदवसु (ग) २. विग्रह (क स ग) ३. भ्रतराव (क) तू तहू राउ (ग) ४. तिनकउ 
(क) तिस का (ग) ५. सिदु (क) कि (ग) 
२५५) १. दुइ (क,ख ग) २. विष्न (क) विद्व ग)ः स्तर 
३. हरइ 3850: १8 के म हि (क) हा) कद ! लि हे 
जुत्त, (ख) ६. तुम्हारठ (ग) 
८६) १. मयरा (क) वन (ग) २. झाक॒इ (क) शाकउ (खा 
अंकि रे पल दबा शूबा पे ४ 283, ले ला 
(ल) इतना (ग) ५. गयउ (क, लत) सह संघारिया (ग) 


( ६२ ) 


तव मयण मन छोडो कोह, मोहणी जाइ उतारधो मोह । 
नागपासि जब॒घाली छोरी, चउरंग वल उठो बहोरी ॥२९७॥ 
उठी सैन मन हरिष्यो राउ, बहुत मयरा को कीयो पसाउ । 
नानारिषि वोलइ तंखिणी, घर प्रवेसि तिहारी घरणी ॥२८८५॥ 
वयरणा हमारे जंउ मन धरहु, घर वेगे सामहणी करहु । 
पवरा वेगि तुम द्वारिका जाहु, श्राज तिहारौ आहि विवाहु ।२५६। 
नारद बात कही तुम भली, मुही केवली कही सो मिली । 


२ 3 
विहसि वात बोलइ परदवरणु, हम कहु वेगि पराइ कम्वणु ।२६०। 
नारद एवं प्रध मन द्वारा विद्या के बल बिमान रचना 


नारद खणा विमाण रचि फरइ, कंद्रप तोडइ हासी करइ । 
वहुडि विम्वाण घरइ मुनि जोडि, खरा मलयद्धउधघारइतोडि॥ २६ १॥ 
विलख वदन भो नारद जाम, करइ उपाउ मयरु हसि ताम। 
मरित मासिक मय उदउ करंतु, रचिविमाण खा धरइ तुरंतु ।२६२! 


(२८७) १. तबहोीं (क लग) २. तब (क) बन्ध (ग) ३. सुचला (ग) 

(२८८) १. उठी (क) उद्ठि (लग) २. सेन (क) सयरा (ख) सयनलु (ग) 
३. भारति (क) प्रबसेरि (ख, ग) ४. तुम्हारी (क) तुहारो (ल) श्र तुम्ह (ग 
२५- तरणी (ग) 

(२८६) १. चिति (ग) २. घर सामहणी साम्हा चलिउ (क) घर कह 
बैगि पयारता करहु (ख) घर की वेगि साखतो करहु (ग) ३. घर कह जाहू (ग) 

(२६०) १. मुखिवर (क) २. पूछद (क) ३. परणावह (क ग) पराशइ (ख) 

(२६१) १. रिषि (ग) २. रिपि (क) ३. फरइ (क) रिवि धरइ सु जोड़ि 
(ग) ४. करि (ग) ५. क्षण (ग) ६, सयरद्धअ (क ख) ६. मइराघा (ग) ७. घालह 
(क लग) सूल प्रति में मुनि के स्थान पर 'सन' बब्द है। 

(२६२) १. होइ (क) हुई (ल) २. मइरधउ (क) सबरा लिरि ३. 
मइरघठ (क) ४. बहु (ल) का (ग) ५. वर (जल) लिरि (ग) 
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विद्यावल तह रच्योउ, विमाणु, जहि उदोत लोपि ससि भाणु । 
धुजा घंट घाघरि सजूतु, फुणि तिह्‌ चढयो नारायण पूत | २६३ 
जमस वरु रामहिउ जाइ, वहुत भगति करि लागइ पाइ। 
कुमरहि सरिसु खिरा तवु करइ, कंचणमाल समदि घर चलइ।२६४। 
कृवरु मयरा अ्ररु नारदु पास, चढि विमाण उपए प्राकास । 
गिरि. पव्वय वहु लंघे मयणा, बहुत ठाइ वंदे जिणभवरण |२€५॥ 
फुरि वर मा पहुते जाइ, उदिधिमाल दीठी ता ठाइ । 

बहुत वरात कुबर स्यो मिलि, भानु विवाहरा द्वारिका चली ।२६६। 
नारद वात मयरास्यों कही, यह पहल तुम ही कहु वरी। 

तुम हडि ध्वमकेत ले जाइ, तउ अब भानहि दीनी आइ ॥२६७॥ 
मुनि जंपइ मुहि नाही खोडी, श्राहि सकति तउ लेहि प्रजोडि | 
रिषि कौ वयरा कुमरु मणा धरइ, आपरा भेस भील कहु करइ ।२६८। 


(२६३) १. तिनि (क) तहि (ल) तिहि (ग) २. चलिउ (ख) ३. उदया 
(ग) ४. लोपिउ (क) लोपिहु (ग) करहि (ख) ५. वधारि (क) वावती (ख) क-कणय 
विमाखु सुहिर रसजूत (ग) ६. चलि चढ़चो (ग) 

(२९४) १. राजा समिभाइ (क) राजा समदि घरि जाइ (ख) झ्ाया तिसु 
हाइ (ग) २. छमावरि। करह (क) खिउ तब करउ (ख) सबहि कुबर सो बिनति 
करहइ (ग) ३. माता जाह धरि (क) चलणा सिरि धरइ (य) 

(२६५) १- भगासि (क) २. उपसे (क) उच्यवे (ग) ३. परवत (क थ) 
पथ्थय (ल) 

(२६६) १. वरण माहि (क खग) २. उद्धिमाला रही तितु ठाइ (ग) 
३. बात (क) यशात (ख्र) बरसेइ (ग) ४. कुमर मन (क) कमर कहु (ख ग) ५. भान 
(क) भासु (सं ग) ६. विवाहरत (क ख गे) सूल प्रति बज के स्थान-पर मर 

(२६७) १. ऋषि (ग) २. उच्चरो (ग) ३. तो यह नारि भानु कहु ढया (ग) 

२९६८) १. तुम (क) (ग) २. झात्यि (ग) करि झअजोड़ि हि 
बहोडि (ह न्‍ जलन का दा हे (०) * 

ग--माशद वचनहिं श्रइता भया, भ्रापण भेस भोल ठ्या (ग) 





( ६४ ) 
प्रध मन द्वारा मील का रूप धारण करना 


धरणाही कांड विसाले हाथ, उत्रि मिल्यउ तिनि के साथ । 
पवरणा वेग सो श्रागय गयउ, देइ आखर परिण उभउ भयउ ।२६६। 
हुउ वटवाल नारायण तरणाउ, देइ दाण मुहि लागइ घणउ। 

चढ़ी वस्तु आपु मुहि जोगु, जइसे जार देइ सव॒ु लोगु ॥३००॥ 
महलउ भरणइ निसुरित महु वयराु, वडी वस्त तू मागइ कमूरा । 
अर्थ दर्व सोनों तृ लेहि, हम कहु जाण प्रगहुडउ देइ ॥३०१॥ 
भीलु रिसाइ देइ तव जाण, आइसी परि किम्व लाभइ जाण | 
भली वस्त जो तुम पह आइ, मो मुहि आफि अगहुंडे जाहि ।३०२। 
तउ महलउ जंपइ मुहि चाहि, एक कुम्बरिं मोपह इह आ्राहि । 


हरिनंदरा कह परणी जोइ, अरे सम्वर किम मांगइ सोइ |३०३॥ 


(२६६) १. घुणही (क) घणही (ल। धनुष (ग) २. सर्जि करि सर ले 
हाथि (क) वाण विसाले हाथि (ख) कटारी विसाहल हाथ (ग) ३. तिन कइ (क) तिनह 
हो (ख ग) ४. पुरिए उठि सिल्या (ग) ४. ले श्राखत (क) दइ भ्राखत (ख) बेइ अ्रदिदु 
तब ऊभा भया (ग) ६. तब (क) फुरि (ख) 


(३००) १. बस्त (क) दाण (ख) वस्तु (ग) २. जोगि (क) 
लोगु (ख) ३. जिउ हुउ 

(३०१) १. महिला (कग) २. सुशहि (क) ३. मो (क) ४. प्ररथ (क) 
प्रथु (ख ग) २. दरयु (लग) देखि (क) ६. त॑ (क) ७. लेहु (क) लोहि (ल) 
८. आगे (क) श्रगुहुड (ख) बेगि जा!ण (ग) 

(३०२) १. भिल्तु (ल) २. रास. (क ख ग) ३. एसो (क) ४. बडी (ग) 
५. श्राहि (क ख) अइहे (ग) ६. लागहु (क) भ्रघउडउ (ख) सोह हम बेहु भिलु 
इम कहे (ग) 

(३०३) १- वाहि (ल) २. जो मो पहि (क) इह मो पहि (ख) यह मो पहि 


(ग) ३. सोइ (ल) ४. सवर (क) समर गढ़ 
बा जज हर (ल) नोद--ततीसरा झोर चोथा चरर 


( ६४ ) 


भणाइ वीर यह भाषहि मोहि, जइ सइ वाट जाण द्यो तोहि | 
महलहु कोपि पयंपइ ताहि, अरे भिलु तोहि जुगत न ग्राहि ।३०४। 
निसुणाइ महल कहइ विचारु, हउ नारायण तणउ कुमार । 
इहखोल जिन करहु संदेहु, उदधिमाल तुमि मो कहु देहु ॥३०५॥ 
महलउ बोलइ रे प्चगले, भूठठ बहुत कहइ झतिगले । 

तीनि खंड जो पुहमि नरेसु, तिहि के पूर्तह भ्राइसु वेस्‌ ॥३०६॥ 
बाट छोडि तउ ऊब्‌ट चले, उहि पह भील कोडी दुइ मिले। 

भरणइ सार नहि मुहि खोडि, वलु करिं कन्या लइय ब्रहो डी ।३०७। 

प्रध म्न द्वारा उदधिमाला को बल पूवे$ छीन लेना 

छीनि कुम्वरि तहि लइ परारणा, फुरिा सो वाहुडि चल्यउ विम्वाण। 
भीलु देखि सो मनु भ्रहि डरइ, कररा कलापु कुवरि सो करइ ।३०८। 





(३०४) १. मुहि (क) इह (ल) यह (ग) २. भिल्लु (ग) ३. सउपहि मेहि 
(ग) ४. जेसे (क) ५. दो (क) दिउ (ख) नातरु जासक बेऊ तोहि (ग) ६. भणई 
(क) चंपइ (ख ग) ७. तुहि जुगतो न आहि (क ख) 

ग प्रति में---हरि नंबन कहु परणी जोडइ, परे भिल्लु किउ सागहि सोइ । 

(३०५) १. सुस्ति (ग) २. महिले (क) माहतो (ज) महिला (ग) ३. एरि 
वयरि। (क) दूसरु बात सत (ग) ४. तुम्हि झ्ायो एहि (क) तुहि सुहि कहु देहु (ल) 
हम कह देउ (ग) 

(३०६) १. अवगले (क) महिला कोषि सु तब परजली (ग) २. जुट्टि (क) 
३. झ्ागले (क खत) भूूठदा बलन कहवहि हो भिली (ग) ४. पुत्र (क) पूत्र कि (ख) 
पूतुन (ग) ५. कवण्ु इह वेसि (क) झइसउ भेसु (ख) भ्रइसा वेसु (ग) 

(३०७) १. उबरे २. (ग) चलद (क) चले (ल) चलिउ मूलप्रति में 'चलोउ' 
(ग) ३. उठि (ल) तापहि (ग) ४. इक (क ग) ५. कुमर (क) सघारू (खग) 
मूल प्रति में 'सघद' ६. हम (ग) ७. वहोड़ि (क ल) अजोड़ि (ग) 

(३०८) १. णो निये परारिय (क) सोज कुंवर तिन्हि लई पराख (ग) 
२. शले (कफ) चड़िउ (संग) हें. सरण (लू) करण (ग) मत ए रूप 
कुमर ए करिउ (ग) 


( ६६ ) 


पहले मयरा कुवर कहु बरी, दुजे भानु विवाहरा चली | 

तारद निसुणी हमारी बात, श्रव हौ परी भील के हाथ ॥३०६॥ 
प्रव मोहि पंच परम गुणा सरणा, लिउ सन्‍्यास होइ किन मरणा । 
तउ नारद मन भयो संदेहु, बुरो वयरा इनि आ्राखिहु एहु ॥३१०॥ 
तड नारद जपइ तंखिणी, कंद्रप कला करइ आपणी। 
लखरा वतीस कशायमय अगु, रूप आपणो भयो भ्रणंगु ॥३११॥ 
उदधिमाल सु दरि समभाइ, फुरिग विमाण सो चलिउ सभाइ । 
चलत विमाणा न लागी वार, गये वारम्व३ के पहसार ॥३ १२॥ 
देखि नयरु वोलइ परदवरु, दिपइ पदारथ मोती रयणु । 

धनुक कंचणा दीसइ भरी, नारद वसइ कवरा उह पुरी ॥३१३॥ 


हा ४+++४+४४+-++ ५४+++++ +++++8+-_+>__-_+.++-.-.- -०..................... 





(३०६) १. फुबरी (क) २. चली (ग) ३. कजइ (क ग) दुदशइ (ल) 
प्रवहू (क) प्रवहउ (ख) इही (ग) ५. कह (ख गे) 


(३१०) १. ले चारित किम हो सहि मरणु (क) ले माता जसु होवद मरण 
(ग) सील सथास सिउ हुई किन मरख (ग) २. पडिउ (क ख्) पड़यो (ग) ३. बोर 
(क) ४. मोहि (क) 


(३११) १. उठि (क) २. कराचन (क) कराइमइ (ग) 


(३१२) १. तव (ग) चले विभाशि वचन मनु लाह (ग) २. गये सगर 
दारिका सकार (क) गए वारप्तह किययई सारू (स) गया बरबइ तथर दुवारि (ग) 


(३१३) १. घन कर (कलग) २. 
बह है। ए (क) इह (ल) ग॒ प्रति में यह 


( ६७ ) 
नारद द्वारा द्वारिका नगरी का वर्णन 
वस्तुबंध--भराइ नारद निसुणि परदवण । 
यह तु चइ द्वारिकापुरी, वसइ मार सायरहूं शिच्चल- 
जंमि भूमिय अ्रथि तुव, सुद्ध फटिक मरिण जरिणत उज्जल ॥ 
कुवा वाडिउ च वरावर बहु धवहर प्रावास । 
पहुपयाल जिणवर भुवण पउलि कोट चोपास ॥३१४॥ 
निसूरि ज पद मयरणु वरवीरु, मुझ वयणु नारद निसुरि । 
फुडड कहहि राहु गुभू रखहि, देखि मयरण णिय चित्त दइ ॥ 
जो जहि तणुउ अवबासु ॥३१५॥ 
चौपई 


माझ नयरि धवल हरु उत्त गु, पंच वर्णों मरि। जडिउ सुचंगु । 


गरडू धुजा सोहइ वह घणाउ, वह भ्वास स्‌ नारायण तराउ ॥३१६॥ 


(३१४) १. एह बसइ (क) यह कहियइ (ख) यह ऊंची (ग) २. सचंगो 
(क) हनिहचल (ख) हवदुपरि (ग) ३. जम्म (क ख) जनस (ग) छट्ट तुमह (क) 
इह भाधथि तुव॒(ख ग) करदह राज इकु छत्ति सो हरि (ग प्रति में यह चररण पल्‍्ले 
के स्थान पर है। ५. सो वनन वन्नी (क) जडित (खत) ६. वाडो वयरा बर (क) 
बाडिउ वयरा पवर (ख) वापी बाग वण (ग) ७. भवल (क ख ग) ८. वहु पयार 
(क) €. पोवलि कोर चोपास (क) सझरू बयरत नारद निसुरित भुजारण किवणग 
तासु (ख) कंचन कलसिहि दोपतिहि वसह भूवरण चउयास (ग) 


(३१५) १. पयंपइ (य) २. मोहि (ग) ३. कु डडसुझहि युहय रखहि (क) 
कहहु साथा जिन शुज्स रालहु (ग) ४. कवर गेहिं सुह तखाऊ सयल चरित मोहि 
सयल झजहि (क) कवझु गेहु सहु कहु तशऊ सब्यु चवहि सहु सरस्‌ भ्रक्सर (ख) 
कवजु गेह इहु किसण तरो । सयल भेद हम वेगि भ्राखहु (ग) 


(३१६) १. सक्कि (क ग) मन्दु (ख) २. जड़िय (क) जडिठ (ल) जडे (ग) 
भूलपाठ खडिड ३. तव सिख (क) बहु खखा (ल) ४. एह (क) बहु (ग) 


( छू ) 


सिव घुजा डोलइ चोपास, वह जाणइ वलिभद्र अवास | 
जहि घुज मेढे दीसइ देव, वह मंदिर जाणइ बसुद्रेव ॥३१७॥ 
जिहि घृजा विजाहर सहिनारणा, वंभण वइठे पढइ पुराण । 
जहि कलियलु वह सूभइ घणाउ, वह अवासु सतिभामा तण॒उ ।३१५। 
कलकमाल जस उदो करंत, जह वह धुजा दीसइ फहरंत । 
मंरिगज मणि सहि चउपास, वह तुहि माता तरणउ भ्रवास ॥३१६॥ 
निस्‌ णि बयरा हरषिउ परदवरा, तिहि को चरितु न जाएँ कवण। 
उतरि विमाणति उभउ भयउ, फुरित सो मयणु नयर मा गयउ३२०१ 


प्रध मन को भानुज्मार का आते हुए देखना 


है २ 
चवरंग दल सयन संजूत, भानकुबर दीठउ आवंतु । 
3 है । 
तव विद्या पूछ परदम्बनु, यह कलयलुसिह आवइ कम्वनु |३२१। 








(३१७) १. सिघ (क) २. लहकद (क) डोलहि (ख) डोले (ग) ३. ए श्राणइह 
(क) उ जाराइ (स, ग) ४. जिह (क) जहि (ल) जाहि (ग) ५. धज्जु (क) घुजा 
(ड) ध्यजञा (ग) ६. मौढा (क) मोदे (ख) मढ (ग) ७. उहू (कखग) 
मूल प्रति में “सिर्घ 


(३१८) १. सुभाइ (क) सुण्ियं (ग) सूभइ (ख) २. भरउ (क ख गे) 
(३१६) १. सुजइ दइ (क) सुनि उद (ल) बहु उदो (ग) २. दिपइह 
है. फरकति (क) ४. मरकति मर दोस॥ चुह पासि (क) जांहि बहु शा कह 
चउपासि (ल) मर्गज मरित दोसहि जिस पास (ग) ५. उह (क) तुहि (ल) तह (ग) 
(३२०) १. बोल्या (ग) २. तिसु का (ग) ३. मांहि (क) महि (ख थ्) 


(३२१) १. सेन (क) सइन (ग) २. भानृ कुबरू श्रावइ निदल (ये) 
३ कलियल सु (क) कलियर स्थउ (ग) ४. कब सु (क ख्) कउरा (म) हि 


९ ४३8 ) 


निसुरि मयरा तुहि कहो विचारु, यह हरि नंदनु भानु कुमारु । 
हि लगि नयरी बहुत उछाहु, यह जु कुबरु जइ तणाउ विवाहु ॥३२२॥ 
प्रध मन का मायामयी थोड़ा बनाकर वृद्ध ब्राक्षण का मेत्र धारण करना 


तहा मयरा मन करइ उपाउ, भ्रव इहकउ भानउ भरिवाउ । 
बढ़ वेस विप्र को करइ, चंचल तुरिय मयायउ करइ ॥३२३॥ 
चंचल तुरीयठ गहिरी हिस, चारयो पाय पखारे दीस । 
चारि चारि श्रांगुल ताके कान, राग वाग पहचाणाइ सान ॥३२४॥ 
इक सोवन वाखर वाखर्यउ, पकरी वाग श्ागहुइ चलिउ । 
भान कुवर देख्यो एकलउ, वाभरणा वृढ़उ घोरो भलउ ॥३२५॥ 
घोरो देखि भान मन रलउ पूछइ वात विप्र कहु चलिउ । 


फुणि तहि वाभरु पूछिउ तहा, यह घोड़ो लइ जेहहि कहा ॥३२६॥ 


(३२२) १. एहि लगि (क) हह बर (ग) २. एह सु (क) इह स्‌ (ख ग) 
३. जिह (क) जहि (ल) जिस (ग) 


(३२३) १. तबहि (क ग) २. बहु (ग) ३. इब (७) ४. इसका (ग) इहि कर 
(सर) ५. वृढ़उ (क सर) वृढ़ा (१) ६. तुरो (क ग) तुरिउ (ख) ७. मायामई (ग) 
पमायामउ (ख) सयरा रखि घरई (ग) 

(३२४) *. गुहीरी हासु (क) प्रागह भ्रारसी (ग) २. पाउ (क) याय (क्ष) 
थाव (ग) ३. परवालिय (क) परवाले (ख ग) ४.ए तासु (क सख) ५. चारइ (क) 
नारिस (ख) ६. जिन्हे के 'क) तिन्‍्ह के (ख) जिसुके (ग) ७. पिछाशइ (क) यह 
"रह (] ८. भानु (क ले) 


(३२५) १. साखति सो वन श्रर पाखरठ (क ग) २. पालर पासरियद 
(क खत) ३. पकड़ि (कु लू ग) ४. धाधेरठ (क) झागई (ख ग) ५. घोडठ (क ख) 
घोषड़ा (ग) 

(३२६) १. चोदा देखत जत मंगु चलिउ (ग) २. पूछएण (क लग) ३. चले 
चाल्यो किहा (ग) ४. जाइसि (क) 





( ४० ) 


वाभरु ठवहुक घोडो ह्॒‌इ श्रापणाउ, तजिउ समुद वालुका तणाउ । 
निसुरिउ भान कुम्बर कौ नाउ, तउ तुरंगु झ्राणिउ तिहि ठाइ। ३२७) 
भान कुवर मन उपनो भा, बहुतु विप्र कहु कियउ पसाउ । 
निसुरणि विप्र हउ अखएहु, जो मागइ सो तोकहु देउ ॥३२८॥ 
तवहि विप्रु मागइ सतिभाई, भानकुबर कै मनु न सुहाइ । 
विलखउ भानकुवर मन भयउ, मान भंगु इहि मेरठ कियउ)३२६। 
भणइ वित्रु हौ भ्राखउ तोहि, इतनउ जे न सकहि दइ मोहि । 
मइ तो कहुदीनउ सतभाइ, परिहा जउ देखाहि दौडाइ ॥३३०॥ 
भानुकुमार का घोड़े पर चढना 


है । २ 3 
निसुग्ति वयणु कुवर मन रल्यउ, कोपारूदु तुरगइ चढिउ । 
है] ््‌ 
विषमु तुरंगु न सकउ सहारि, घोड़े घालयो भानु अखारि ॥३३१॥ 


(३२७) १. बंभण चिरत कहद भ्रापरा उ (क) बाभजु गवडु कहदइ श्रापशउ 
(ख) बंभरा नाउ कहुद श्रापणा (ग) २. तेजी एह (क ग) ते जिउ (ख) ३. रण समवह 
तर (क) समुदह तर (ग) 


(३२८) १. वहु (ग) २. बहुति (क) बहुतु (ग) ३. निशुण (ल) ४. इसउ 
करेउ (ग) प्रखो तोहि (क) भ्राखउ तोहि (ख) ५. सो आयो (क) तुक जोगी (य) 


(३२६) १. सनह (ख) २. सनाहि (ग) ३. वदन (क) ४. तव (ग) को; (क) 


(३३०) १. हहू (क) कहूउ (य) २. झ्रायो (ग) ३. भांगिड सके न बइसी 
कोइ (क) इतनउ जे न सकहि वह भसोहि (लव) सांग्या देइ न सकई सोहि (ग) 
४. वोलिड सतिभाउ दोना रापसाउ (ग) ५४. परहुदाउ (क) जरु जे इस हूं 
लइ दड़डाइ (ग) ६. दउडाइ (ख) मूल प्रति--भामिद जह सकदइ दे मोहि 


की पा ३१) १. कोप ऐ सु (ग) २. तुरंगम (क) लद्ट चलिउ (ख) ४. नवि 
क) ५. भानकुत्तार घालिड झ्ड़ारि (क) घोडइ दोनउ 
बोर शवजा शक ) भानु हु राडि (स्तर) 


( ७३१ ) 

पडिउ भानु यहु वडउ विजोगु, हासी करइ सभा को लोगु । 
यह नारायणुतनो कुमार, या समु नाही भ्रवर भ्रसवार्‌ ॥३३२॥ 
भराइ विप्र तुम काहे रले, इहि तरूरो पह बूढ़े भले । 
द्रह ते करि आायउ आस, भानकुवर तइ कियउ निरास ॥३३३॥ 
हलहर भराइ विप्र जिरा डरहु, इ्न्ह घोडे किन तुम ही चढउ । 
हौ बूढउ चाहो टेकरौ, दिखलाउ पवरिष झापणउ ॥३३४॥ 

प्रध मन का घोड़े पर सवार होना 
जरा दस वीस कुबर पाठए, विप्रह त्री चढावण गए । 
तउ वाभरा अ्रति भारउ होइ, तिहिके कहै न सटकइ सोइ ।३३४५। 
तुरीय चढावण आयो भाण, उलगारो को नाही मानु । 
जरा दस वीस कियउ भरिवाउ, चडिवि भान गलि दीनउ पाउ ३३६ 
चढइ विग्र भ्रसवारिउ करइ, अंतरिख भो घोरो फिरई। 


दिठउ सभा अ्रचंभो भयउ, चमतकार करि उपइ गंयउ ॥३३७॥ 

(२३२) १. जब हुवओ (क) तथ भया (ग) २- ए (क) इहु (ख ग) ३. समान 
(क) इहि समु (ख) इसु सारि (ग) 

(३३३) १. हंसे (ल) २. हम (क) ते हम (ग) ३. दूर थको (क) 

(३३४) १. कहइ (क) २. भत अ्रडहु (ग) ३. रसि को (क ख) हसु धोड़द 
तुम बेगहु चढिउ (ग) ४. चाहुडउ विकरि[उ (क) चाहउ वेकणउ (ख) चालउ टेकणा 
(ग) ५, दिशलावउ (ल) ६. बल पोरुष (क) 

(३३५) १. वीषसम (ल) २. तू चढावरण भए (क) ३. तिह कइ्ट कियइ न 
उद्देह सोइ (क) तिन्हं कद कहुद नह चाड॒ह सोइ (ख) तिन के कहे न सकइ 
जढ़ि सोह (ग) 

(३३६) १. उलगाण (क) उलगणों (ल) उलगण (ग) २. चढचो तुरंग दिया 
गलि पाठ (ग) सूलप्रति--उलमागणे कउमाशु न ग्राहि 

(३३७) १. हुई (क ग) २. श्ागे (ब) ३. ऊपमि (क ग) 


(० ) 

प्रध म्न का माथामयी दो थोड़े लेकर उद्यान पहुँचना 
फुरि सो रूप खधाइ होइ, द्वौ घोड़े निपजावइ सोइ। 
बन उद्यान रावलुहो जहा, घोड़े खाची पहुतउ॒ तहा ॥३३८॥ 
वरणह मयण पहुतउ जाइ, तउ रखवाले उठे रिसाइ । 
इह वरणा चरण न पाव कोइ, काटइ घास विगुचनि होइ ॥३३६॥ 
कोपि' मयरण मन रहउ सहारि, रखवालेसह कहयउ हकारि | 
कछुस मोलु झ्राइ तुम्हि लेहु, भूखे तुरी चरण किन देहु ॥३४०॥ 
तबइ भट्ट तिन्‍्हु की मतु हारि, काम मृदरी देइ उतारि । 
रखवाले वौलइ वइसाइ, दुइ घोड़े ए चरहु अ्रधाइ ॥३४१॥ 
फिरि फिरि घोड़ो वग मा चर्‌इ, तर की माटी उपर करइ। 
तउ रखवाले कूटइ हीयउ, दू घोड़े वणु चोपटू कीयउ ॥३४२॥ 
दीनी तिनसू काम मूदरी, वाहुरी हाथ मयरा के चढी । 
सो वर वीर पहुतउ तहा, सतिभामा की वाडी जहा ॥३४३॥ 


३३८) १. छुघाइ (क ग) २. ग 
दा गे 8: 2 2 रावल (क) रखवालउ (स) सुरावल (ग) 

(३३६) १. वण महि (क ख ग) २. काखउ खास चरावइ जाइ (क) काटइ घासु 
विद्युजइ सोइ (ख) तीसरा चोथा चरण--क प्रति--तब रखबाला बोलइ एम घास 
रावलउ काटइ केस (क) ३. कापद तासु विधादइ सोइ (ख) कादइ घास 
विश्वुल॒द् सोइ (ग) 

(३४०) स्‌, कोप (क) जिन (ग) २. वंशहि जस हारि (ख) बुलाइ (ग) 
४. कछू मोल तुम हम पहि लेहु (क) कहछ्ू मोलि तुम्हि श्रापणउ लेहु (ग) ५. तुम (क) 

(३४१) १. तब कीती (ग) २, बोलहि (क) बोले (ग) ३. लेहू (ग) 
मूलप्रति-वइषइ 

३४२) १. तल की (कक «तू ) 
(ग) दर () हवन रत कम नेगी है? (ल) पीटहि (व) ३. चडपदु 

(३४३) १. मूं बडी (क ख) २. दोनी तहि (ग) ३. कुमर के पड़ो (क) 


( ७३ ) 

वाडि मयणा पहुतठ जाइ, वहुत विरख दीठे ता ठाइ। 
कोइ न जाणइ तिनकी प्रादि, वहुत भाति फूली फुलवादि ।३४४। 

उद्यान में लगे हुये विभिन्न इच्त एवं पृष्पों का वर्णन 
जाइ जही पाडल कचनारु, ववलसिरि वेलु तिहे सारु । 
कूजउ महकइ अरु करावीरु, रा चंपठ केवरउ गहीरु ॥३४४५॥ 
कुढु टगरु मंदारु सिंदूर, जहि वंघे महइ सरीरु । 
दम्बशा मरूवा केलि भ्रणत, निवली महमहइ श्रनंत ॥३४६॥ 
ग्राम जंभीर सदाफल घरणोे, वहुत 4रख तह दाडिम्व तरो । 
केला दाख विजएउरे चारु, नारिंग करुण खीप अ्रपार ॥ ३४७॥। 
तीवू पिडखजूरी संख, खिरणी लवंग छुहारी दाख । 
नारिकेर फोफल वहु फले, वेल कइ्थ घणे झावले ॥३४८५॥ 

(३४४) १. तिह (क) तहि (ल) 


(३४५) १. पाटल (क) पाडले (ल) २. वाउल सेवती सो सभिचार (क) 
चावल (ख) ३. भ्रवर (स्) ४. राइ (क) राप (स्) ५. चंपा (क) ६. केतको गहोर 
(क) कैबड़ठ होर (ग) 


(३४६) कुद प्रगर मंदार सिदुर (क) कूटु टगर सधुरु सिदृद (ल) २. सह 
सहदइ (क) महकदह (ख) ३. ससरीद (ख) ४. दवराउ (क) दवणा (ख) ४. महंत 
(थे) ६. नोब्यू (क) नेवालो (ख) 


(३४७) १. प्रगणत गिरे (क) जाजिण गणे (लव) २. विजोरी (क) 
३. नारिली (क) करणा (क) करुणा (ल) ५. स्तीप (क सतत) पधूलप्रति में 
“कीपि' पाठ है 


(३४८) १ भ्रणंत (क) झसंज (ख) सूलप्रति में क्षय के स्थान परहण पाठ है 
नोह--३४४ से ३४८ तक के पश्च 'य॑ प्रति में नहीं है । 


( ७४ ) 
प्रध म्न का दो मायामयी बन्दर रचना 

वाडी देखी भ्रचंभिउ वीर, तव मन चितइ साहस धोर। 
जइसइ लोग न जाराइ कोइ, वांदर दुइ निपजावइ सोइ ॥३४६॥ 
तउ बंदर दीने मुकलाइ, तिन सब वाडी घाली खाइ। 

जो फुलवाडि हुती वहु भात्ति, वंदर घाली सयल निपाति ।३५०। 
फुरिग ते बंदर पइठे मोडि, रूख विरख सव घाले तोडि । 

सव फल हली तव संघरी, तउपट करि सव वाडी धरी ॥३४५१॥ 
लंका जइसी की हरणावंत, तिम वारी की वालखयंत | 

भानु कुम्वर हो वैठो जहा, मालि जाइ पुकारधो तहा ॥३५२॥ 
मालि भणाइ दुद कर जोडि, मो जिन सामी लावहु खोडि। 

बंदर दस पइटे आय, तिहि सव वाडी घाली खाइ ॥३५३॥ 
जवति माली करी पुकार, रथ चढी कुम्बर लए हथियार । 
_पवरण वेग सो धायउ तहा, वंदर वाडी तोरी जहा ॥३५४॥ 














(३४६) १. जाराइ (क ख ग) २. वानर (क) बंदर (ख ग) 
(३५०) १. वानर (क) २. फुलवाड़ि (ग) सूलप्रति में फुलवादि पाठ है । 
यह चौपई “ख' प्रति में नहों है । 
बरी हि ) का “ह ऐ रा ह बाहों कर के व् ह/+ 8“ कम 
ख) फुतवाडी (ग) ५. 
तिह बाड़ी करो दा यूलप्रति में पाठ है ब 028 200 85 
(३५२) १. जिस करी (क) जेमसो (ग) २. करो (कल ग) ३. लीषो जु 
खपंत रा बा पक (ख) तउ वाड़ो बंदरि रवाधन्ति (ग) ४. छट (क) था (स) 
रैश २) १. बिनवइ (क ग) २. मुझ (क) मोहै (ग) ३. मत (क) ४. बनचर 
क) ४. बाडी » ठे 
के के (क) गे (ल) मत 2233, हर गहि पाई पाई (ल) 
(३५४) १. जब तिहि (क ख ग) २. धाउ (क ५ 
४. तोडइ (क) तोड़ो (ख) तोडहि (ग) 3025 23७2८ 


( ७६ ) 
प्रध मन द्वारा भायामयी मच्छर की रचना करना 
तउ मयरघउ काहौ करइ, मायामइ मछर रच धरइ। 
तिहि ठा भानु सपतउ जाइ, खाजतु मछर चलिउ पलाइ ॥३५४॥ 
भानु भाजि रण्िय मंदिरि गयउ, पहरकु दिवसु आाइ तिह भहउ । 
तंखिरि वहु वरकामिणी मिली, भानइ तेल चढावण चली ॥३५६॥ 


प्रध म्न द्वारा मगल गीत गाती हुई 
स्त्रियों के मध्य विध्न पैदा करना 


तेल चढावहि करइ सिगारु, सूहउ गावइ मंगलुचारु | 
रथ चढि कुवरिति उभीभइई, फुरिग मटियाणुउ पूजण गइ ॥ ३५७॥ 
तबइ मयरा सो काहो करइ, ऊदु तुरंयु जोति रथ चढइ । 
ऊट्‌ तुरंग्र सुझठे भ्ररडाइ, भानु रालि घोडडठ घर जाइ ॥३५८॥ 
पडिउ भानु उड्ड “बिलखीभइ, गावत ग्राद रोवति गइ। 


हि 
उठ तुरंग उठे श्ररराइ, असगुन भयो न जाण न जाइ ॥३५६॥ 


(३५५) १. काहुठ (क) झहसा (ग) २. सायारूप (ग) ३. तह करइ (क) 
रखिति धरइ (ग) ४. सूलपाठ तहां जाउ (ग) भानुकुसर तड पहुंता श्राइ (ग) 
५. खाजत (क) साजन्‌ (ख) ६. माछर (क ग)-७. चलउ (क लख) खिरित रही मो 
चलो पलाइ (ग) 

(३५६) १. जिन (क थे) २. झ्राइ तिह थयो (क) तहां तिपु भया (ग) 
३. नयरी (ग) 

(३५७) १. तिलु (जल) २. चदुवहि (ल) ३. प्रइसह (क ल) तब से (ग) 
४. कुबरति (क) ते (ल)-चढधो कु बरु रथि शझागे भगों (ग) ५. मटियाणों (क) 
सढ्ियाराउ (ल) सवियाराद (ग) 

(३५८) १. तहि ग्रदसो करह (ग) २. जोड़ि (ग) ३. चलइ (क ले) घरइ 
(ग) ४. उठधा अरडाइ (क ख) तवहि उर सो करइ पुकार (ग) ५. भसवस्य भयो न 
जराह धुहाइ (क) घोड़ा भागा भानहि मार (ग) 

(३५६९) १. तब विलखा भया (ग) २. गावे थी सो घर कह गया (य) 

३, झासबसु (व) तोट--यह पद्म क प्रति में नहीं है । 


( «थे ) 
प्रध मन का बइद्ध ब्रज्षण का मेष बनाकर 
सत्पमाम्ा की बावढ़ी पर पहुँचना 
फूरिस मयरद्धउ बंभणु भयउ, कर धोवत्ती कमंडलु लयउ । 
लाठी टेकतु चलिउ सभाइ, खण वावडी पहुतउ जाइ ॥३६०॥ 
उभो भयउ जाइ सो तहा, सर्तिभामा की चेरी जहा । 
भूखउ वामरु जेम्बरा करहु, पाशिड पियड कमंडलु भरहु ॥३६१॥ 
फुरित चेडी ज़ंपइ तंखणी, यह वापी सतिभामा तणी। 
इरि ठा पुरिषु न पावइ जार, तू कत श्रायउ विप्र अयाण ॥३६२॥ 
तउ वंभणा कोपिउ तिणकाल, किन्ह्ह के सिर मूडे हि वाल | 
किन्हह नाक कान ते खुटी, फुरिग वंसरा पइठउ वावड़ी ॥३६३॥ 
विद्या बल से बावड़ी का जल सोखना 
फूरि! तहि वुधि उपाइ घणी, सुइरी विद्या जल सोखणी । 
पूरि कमंडलु निकलिउ सोइ, सूकी वावडी रीति होइ ॥३६४॥ 
कमंडलु के जल को गिरा देना 
सूकी देखि भ्रचंभी नारि, गो वाभण चोहटे मभारि। 
धाइ लड़ी बाहुडी कर गयउ, फुलि कमंडलु नदी होइ वहउ ॥३६५॥ 
(३६०) १. तलि (ग) २. श्राइ (क ग) व 9 


(३६१) १. बाबड़ो (क) चेड़ो 6 ३ 
(५) ३. पाझी पिए (क) पाए देह का ग) २. जोमण एक) जेमशु (स) जीव» 


। ६२) १. ता तणी (क) २. इहि ठा (स ग) ३, आवबह (क) 
३६३) १. तिरि काल (क) तहि बाल हिताल (ग 
(क) किल्हहो के (ख) तिन्‍्हू के (ग) ३ बाग हक ( ब 
४. जुडी (क सर ग) इव (क) ६. वइठावउ (ग) घूलप्रति में “तिताल” पाठ है 
(३६४) १. छुमरो (क) सुमरी (स्तर) संबरो (ग) २. बाइ (ग) 
(३६५) १. चडहूदे (3) ते पहुती सतभामा वारि (ग) २. छूटि (ल) 


( ७क ) 


बूडरणा लॉगी पाणी हाट, भराहिं वाशिए पाडी पाठ । 
नयर लोगु सबु कउतगि मिलिउ, इतडउ करिसु तहां ते चलिउ॥ ३६ ६॥। 
प्रध मन का मायोमयी मेढा बनाझर वसुदेव के महल में जाना 
फुरि! तहि मयण मित्र चितयठ, माया रूपी मेढ़ो कियठ । 
पहुतउ वसुदेव तणौ खंधार, कठीया जाइ जणाइ सार ॥३६७॥ 
तड वशुदिउ बोलइ सतभाउ, वेगठ तहा भीतरि हकराउ । 
कठिया जाइ संदेसउ कहिउ, ले मैढठो भीतरि गयउ॥ ३६५८॥ 
छोटो मेंढो धरो न संक, विहसि राउ तब छाडी टंक। 


है ५२ 
तउ मयरद्धउ वाहु कहइ, वात एम कौ कारणु अ्रहद ॥३६६९॥ 


(३६६) क प्रति मैं-- 

कमंडलु भरि चलिए बाजारि, करथों पडिउ कंमडलु सारि । 

फूटि कमंडलु नवू तिह चली, लोक उत्तर पूछ बेवली ॥३७४॥ 

पूछद॒ परिहारी बहठे हाट, भरहिं वारिए पाडो हाट । 

नगर लोग सब कौतिग लिउ, इतनों करि तहां थी सलिउ ॥३७४॥। 

ख प्रति 

बुड्श लागी पाणी हट, भणहि वारिए पाडो पाठ । 

नयर लोगु सबु कठतगि मिलिड, इतडड करिसु तहा ते चलिउ ॥३७१॥ 

लोग महाजन कोतिग मिलयो, इतना करि वाहुड़ि चाल्यों (ग) 

ग प्रति 

वंभरश ज्ाइ जणाईसार, गय वंभर चउहूंद भझकमारि ॥३४८॥ 

फारि कमंड्सु नही हुई चली, मगर उनी घोलइ तब बलो। 

डबरा लागठ सभु बाजार, सवह लोग समिलि करहि पुकार ॥३५६॥ 

(३६७) १. मनु (क) बहुडि (ग) मसंतु (ले) २. सढिड (क) मेढज (ल) 
भाटी (ग) ३. के द्वारि (ग) 

(३६८) १. बसुदेड (क) वसुहिउ (ल) वासुदेव (ग) २. तिहि ठाइ (ग) 
है. सातरिह (ल) वेडा मुइह भीतरह कराउ (ख) ४. बुलाइ (ग) ५. क्ियठ (ख) 
छयड़ (ग) ६. ले भागउ बहु (क) ले मींढा उहु भीतरि गयो (ख ग) 

(३६६) १. ठाडिउ (क) छोडिड (ल) छूटा (ग) २. संख (क) संग (ग) 
३. विहृति रायरि झाडी शक (क) विहृसि राय पुझु ऊटी टंग (ख) विहृसि राय तब 
दोनो टंग (ग) ४. शछ्ठइ (क मं) धूलपाठ श्है 


( ७४८ ) 


विहृसि अश्रणंगु पयंपइ ताहि, हउ परदेसी वाभरा भ्राहि । 
दुखइ टंक तुहारी देव, तउ हउ जीवत उवरउ केम्व ॥३७०॥ 
तउ जंपइ वसुदेउ वहोडी, इहिर वयण तुहि नाही खोडी । 
मन आपरो धरइ जिन संक, मेरी तूटि जाइ किन टंक ॥३७१॥ 
तव तिन्हि भेहउ दीनउ छोडि, देखत सभा टांग गउ तोडि | 
तोड़ि टांग मैढो वाहुडिउ, बसुदेउ राउ भूमि पडिगयउ ॥३७२॥ 
वशुदेउ राउ भूमि गिरि पडिउ, छुपन कोटि मन हासउ भयउ। 


तिहि ठा सिगली सभा हसाइ, फुरिस सतिभामा के घर जाइ ॥ ३७३॥ 
प्र मन का ब्राह्मण का भेष धारण 
कर सत्यभामा के महल में जाना 


कनक धोवतो जनेउ धरै, द्वादल टीकौ चन्दन करे। 
च्यारि वेद भ्राचूक पढंत, पटराणी घर जायो पूत ॥३७४॥ 
उभो भयो जाइ सीढ्ार, कठिया जाइ जणाइ सार। 
जेते वाभण भीतर घणे, सतिभामा बरजे आ्परो ॥ ३७४५॥ 


वी ल्ल्ल्ल््ाज्जाएपए चारा: __ चल ततक्‍...............................त..., 


(२७०) १ देखइ कत तुहारी सेव (क) २. तुह जिनवरठ सन मःनउ 
देव (क) तउ हउ तुम्ह ते उबरउ केव (ग) 'हुउ” मूलप्रति में नहों है । 
(२७१) १. तुम माही लोड़ि (क) २. मा (ख) न (ग) ३. दूट (क) 


» भीढठ ू 
पक पिन मल" रथ का है) ३ कर का) 
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ताली पार सभा हसाइ, फुरि। सतिभामा के घरि जाइ 
(३७४) ग प्रति में-करिहि कमंडलु धोती बंधि, द्वादश तिलक जनेउ कंठि। 
जारिउ वेद अचूक्त भराइ, पटराणों घर पहुंता जाइ ॥ 
१. भ्रचुपके (ल) २, पहुत (क ख) 
(२७५) १. जाइ सोह दुवारि (क सर) सुतासु (ग) 


( ७४ ) 
सुष्यो पढंतड उपनो भाउ, वह वाभरा भीतर हकराउ | 
राणी तराउ हकारठउ भयउ, लाठी टेकतु भीतर गयठ ॥३७६॥ 
भ्रक्षत नोरु हाथ करि लेइ, राणी जाइ ग्रासीका देइ । 
तृठी राणी करइ पसाठ, मा्गि विप्र जा उपर भाउ ॥३७७॥ 
सिर कंपत वंभण जव कहइ, वोल तिहारो साचउ ग्रहउ । 
वयणु एकु हौ झाखउ सारु, भूखठ वाभरा देहु झाहारु ॥३७८॥ 
राणी तरणउ पटायतु कहइई, भूखठ खरउ करटहा प्रहई । 
राणी आाराइ अथु भंडारु, एकुठ मागइ एक आाहारू ॥३७९॥ 
तुम विप्र कहत हहु भलड, तुहि बहु वाभरु हउ एकलउ । 
वेद पुराण कहिउ जो सारु, उतिमु एक शभ्राहि आहार ॥३८०॥ 
बैठि विप्र उठ भोजन करहु, उपरा उपर काहे लडहु । 
एक ति उपरि तल वेसरहि, अभ्रवरइ विप्र परसपर लड॒हि ॥३८१॥ 


(३७६) १. पंडित (ग) २. इह (क) बहु (ल) इहि (ग) ३. बुलाइ (क) 
लेइ बुलाइ (ग) इहु संति कराइ (छल) 

(३७७) १. भ्रखत (ल) भ्रखित (ग) २. कहूँ प्राशिष सो देदु (ग) ३. जिह 
(क) जह (ल) जिसु (ग) 

(३७८) १. करुइ (ग) २. भ्रपठ (क) ३. आधार (ग) 

(३७६) १. घणी ततऊउ पठाइतु कहइ (ख) २. चितु झाहाइ (ग) सोइड कसइ 
(क) ३. करहिंहा भ्रहइ (क) ४. कहद (ख थ) ५. भापद (क खत) प्राफड्ट (ग) 
६. तू किउ (क) वड़वा (ल) हउतउ (ग) ७. झ्राधारू (ग) 

(३६०) क प्रति में यह छन्‍्द नहीं हे। १. सभि (ग) एकला (ग) ३. सो 
(ग)-ख प्रति में चोया चरण नहों है । 


(१८१) १. वेसि (क) वइसि (ख) बइसहु (ग) २. वंभरा (ग) ३. एक ति 
विप्रति उपरि लड॒हि (क) ४. जलहि (ख) 








( ४० ) 
निसुनहु वात परंदवन तरणी, मुकलाइ विद्या जूकणी । 
उपरापकृति वंभण लडइ, सिर कूटहि कुकृवार फरहि ॥३८२॥ 
राणी बात कहदइ समुभाइ, ड्तु करटहानु लागी बाइ ॥ 
द्रउ होइ तहिं घालइ रालि, नातरु वाहिर देहि निकालि ॥३7३॥ 
तउ मयरधउ बोलइ वयराु, साधु अघाणउ भूखे कम्वणु । 
खुधा वियापइ सुणाइ विचार, हमि कहु मूठिक देहि भ्रहार ॥३८४॥ 
सतिभामा ता तउ काहौ करइ, कनक थालु तस आगइ घरइ। 
वइसि विप्र तसु भोजन करहु, उन की वात सयल परिहरहु ॥३८५॥ 
बैठउ विध्रु प्राधासणु मारि, चकला दिनउ आगईइ सारि। 
लेकर दीनउ हाथु पाल आर लोणु परोसिउ थाल ॥३८६।॥ 


का 








जज ४ैौ+++जनज++ _्प>तत+++++_+_++ 


(३१८२) १. मुकलावदइ (ख) २. उपर (ग) परुते (ल) उपरि (ग) २. सिर 
फूर्टहू कोलाहूल करहि (क) सिर कूटहि कवारठ करहि (ख) पोटहि सीसु कूफ 
बहु करहि (ग) 


(३८२३) १. इते (ग) २. काइटा (क) कररहि (ग) ३. बाई (क) पांइ (ग) 
४. भलइ बुर (ख ग) ५. तउ (क) जड (ग) ६. राडि (ग) भूलप्रति में “थार” पाठ है 

(३८४) १. साथु (क ख) २. भपउ (ख) रे. वुधा वियापहि (ख) जुडे विष्प 
(ग) ४. तू वासा (ख) ४. अ्धारू (ग) 


(२८५) १. तब (क गे) २. इसो (ग) ३. तब भ्राएि धराइ (ग) ४. तुम 


(क) तुम्ह (ल्रग) ४. उन्हें की (लग) इसको (क) ६. से (ग) मुलप्रति में 
धुन्ह्‌ फो' पाठ है । 


५२३५५ चहुरु ५8, ५, रह एक) ३. अधोश [क) ४. सोटउ |क) 


४,» झप्पित (ल) नोट--यह छनन्‍्वद' “या श्रति में नहीं है। 


( ८१ ) 

; प्रथ म्न का सभी भोजन का खा जाना 
चउरासी हाडी ते जारि।, व्यंजन बहुत परोसे भाणि । 
माडे वडे परोसे तासु, सबु समेलि गउ एक्‌इ गासु ॥३८७॥ 
भातु परोसइ भातुइ खाइ, श्रापुण राणी वेठि आइ। 
जेतउ घालइ सब संघरइ, बडे भाग पातलि उवरइ ॥ ३८८।॥ 
वाभण भराइ निसुरि हो बाल, भ्रधिक पेट मोहि उपजी ज्वाल | 
तिमु तिमु लोगु सयलु परिहरचउ, मो श्रागे सवु कोडा करहु ॥३८५६॥ 
जहि जेम्वरा न्योते सवु लोगु, तितउ परोसिउ वाभरण जोगु। 
नारायणु कहु लाडू धरे, तेउ सयल विप्र संहरे ॥३६०॥ 
तउ राणी मन विलखी होइ, तिहि तो खाइ सयल रसोइ | 
यह वाभरा भ्रजहु न भ्रघाइ, भूखउ भूखउ परिविलखाइ ॥३६१॥ 
भयण वीरु यहु वडउ विजोगरु, तइ जू नयर सव॒ न्योत्यो लोगु। 


सो काहो जेम्बहिगे झ्राइ, इकुद विमु न सकइ अघाइ ॥३६२॥ 

(३८७) १. विधि ग) ते लउ (ग) २. भोजन (गं) ४. संडा (क) सांडे 
(लग) ५. बहुत (ग) ६. सकेलि (स ग) सवनि कौयो एके गासु (क) ॥ 

(३८५) १. ते तड लाय (ख) २. बड़ (स) २. ऊपरह (क) उबराह (ख) 
सूलप्रति में 'ठाइ' 

(३८६) १. निवलो लोग संबहि परिहरउ (ग) २. कड़ा (क गे) 

(३६९०) १. जीमश (क ख) ज्योजार (ग) २. निउतड (क) निउते (छत) 
निवतिह (ग) ३. तिन्‍्हू कह उपज्या वडा विद्योग (ग) 

(३६१) १. इहतडउ (क ल) इनतउ (ग) २. सबहि (९) ३. खाते लाड़ू 
नारायण साइ (क) ४. विललाइ (क लू ग) 

(३६२) १. पारू (सतत) दिप्र (ग) २. मगर काम (ग) ३. जोमइगो (क) 
जोबहिगे (ल) 





( छरे ) 


राणी चितह उपणी कारि, काहौ अवरु परोसो प्रारित । 

भूखउ वाभरा काहो करइ, घालि श्रांगुली सो उखलइ ॥३६३॥ 

प्रैसो वॉभरा कोतिगु करइ, सब मॉडहौति उखली भरइ। 

मान भंगुं राणी कहु कीयउ, मयणु विप्र ते खूड़ भयउ ॥३६४॥ 
प्रध मन का विकृत रूप बनाकर रुक्मिणी के धर पहुँचना 

मूडी मूडि नलीयरा लयउ, निहुडिउ चलछइ कुबडा भयउ । 

बडे दांत विरूपी देह, फुरणि सु चलिउ माता के गेह ॥३६५॥ 

खरण खरा रूपिणि चढइ अवास, खण खण सो जोवइ चोपास । 

मोस्यो नारद कह्उ निरूत, ञत्राज तोहि घर आवई पूत ॥३६६॥ 

जे मुनि वयरा कहे परमाण, ते सवई पूरे सहिनाण । 

च्यारि आ्रावते दीठे फले, झर आचल दीठे पीयरे ॥ ३६७॥ 

सूकी वापी भरी सुनीर प्रपय जुगल भरि आए खीर । 


तउ रूपिणी मन विभउ भयउ, एते ब्रह्मचारि तहा गयउ ॥३६&८॥ 


(३६३) १. सब पाछठ घरद (क) सो करह (ख) ऐसा केतिग 
बंभरा कर (ग) 

(२६४) १. सब माहुठ उखालि सो भरई (क) सब माणहुउठ उललि सो 
भरह (सर) सउ संडा भ्रतलि सो भरक (ग) 

(३६५) १. कमंडलु हाथि (ल) नालियरु (ग) २. हृडउ भयो (क) 

ल) होइ (ग) ३. दातारिव (क) दंत (ग) ४. विरुखो (लव) विरुपिय (ग) 
४. बहुडि (क) ६- सुबडिउ (ल) 

(३६६) १. घुहिस्यो (क) हमसो (ग) ख प्रति में प्रथम चररा नहीं है । 

६७) १. वरत (क) वर (ग) २. प्राले (ग) ३. वारि (ल ग) ४. अ्रम्बते 

१. भंचल (ग) ६. दोसहि (क) हुये (ले ग) ७. पीयला (क) 

(३६८) १. बाराय (क) पयोहर (ख) २. विश्वमो (क) बजिसमा (ग) 
चिभउ (ग) रे. इतडउ तापलु वारेहि गया (ग) ४. कह भयठ (ख) 


( ८र३े ) 


नमस्कारु तव रूपिणि करइ, धरम विरधि खूडा उचरइ । 
करि आदरु सो विनउ करेइ, कणय सिघासरा वेसरा देहु ॥३६६९॥ 
समाधान पूछइ समुकाइ, वह भूखउ भूखउठ चिललाइ। 
सखी बुलाइ जणाइ सार, जैवरण करहु म लावहु वार ॥४००॥ 
जीवरा करण उठी तंखिणी, सुइरी मयर अब्नि थंभीणी । 
नाजु न चुरइ चूल्हि धुधाइ, वह भूखठ भूखठ चिललाइ ॥४० १॥ 
हो सतिभाम क॑ घरि गयउ, कूर न पायो भूखउ भयउ । 
जो दीयो सो लीयो छीनि, तिनस्यो पूरी लाघण तीन ॥४०२॥ 
रूपरिं' चितह उपनी कारि, तउ लाइडू ति परोसे आशि। 
मास दिवस को लाडु धरे, खडे रूप सवइ संघरे ॥४०३॥ 
श्राधु लाडू नारायण खाइ, दिवस पंच ज्यो रहइ श्राघाइ। 


तव रूपिरिंग मन विभी कह, किछु किछु जाणाउ यहु ग्रह ॥४०४॥ 


(१६६) ३६८ के पश्चात्‌ एक छुन्द ग प्रति में झोर है जो तिस्‍्न प्रकार है-- 

तापस देखि उपना भाउ, तव रूपशी पूछई सतभाउ । 

स्वामी झ्रागमझु किहां थो भया, एता ब्रह्मचरणु कहां ते निया ॥ 

१. खेडड (क) खूड़ठ (खत) 

(४०१) १. पाक करण उठी तंखिशी, (क) २. सुमरो विद्या (ग) ३. प्रगनि 
(क) श्रणि (ख) भ्रित बंधरी (ग) ४. नाज न चढ़इ भूमि धजाइ (क) नाज न राभहि 
जूल्हि घुधाद (स) ग्र्नि बलइ चूल्हुड़,, धू घाइ (ग) ५. घिललाइ (फ ग) 

(४०२) तबहि सयण उठि मा पहि गया (ग) २. रहिउ (क) भय (ल) 

सतिभामा सो (ग) 

(४०३) १. चित्त (क) चितहि (ग) २. लग लड़ परुसउ (ग) परसे (क) 
३. नाराइजु कह लाड -घरे (ग) ४. खोड़े वंभरा सब संघरे (ग) मूलप्रति में 
'बीर' पाठ है । 

(४०४) १. विभड (लव) चितिहि बिसमाइ (य) 





( ४ ) 


तडउ राणो मन विसमउ करइ, भ्रइसइ पुृतउ रह को घरइ । 
जइ उपजइ तो कहसा न जाइ, किमु करि नारायण पतियाइ ॥४० ५॥ 
तउ रूपिणी मनि भयो संदेह, जमसंवर घर वाढिउ एहु | 
विद्या वलु हइ हीएह घणउ, यह परभाउ भ्रहि विद्या तराउ ॥४०६॥ 
फुरिइ जे पूछद करि नया, लयउ वरतु तुम्हि कारणु कवणु । 
तव रूपिरि पूछइ घरि भाउ, सामी कहहु ग्रापणउ ठाउ ॥४०७॥ 
काहा तै तुम्हि भो आगमरा, दीनी द्ष्या तुहि गुर कवरणु । 
जन्मभूमि हो पूछो तोहि, माता पिता पयासो मोहि ॥४०८॥ 
तवहि रिसाणौ बोलइ सोइ, गुर वाहिरी दीख किमु होइ । 
गोतु नाम सो पूछइ ताहि, व्याह विरधि जहि सनवधु श्राहि ॥४०९॥ 
हम परदेस दिसंतर फिरहि, भीख मांगि नित भोजन करइ। 
कहा तूसि तू हम कहु देहि, रूसइ कहा हमारउ लेहि ॥४१०॥ 





(४० ५) १. उवरिकफो (ग) २. किउ करि लाभइ इसको साय (ग) रे 


(४०६) १. ह॒॑इ तुम यह घणराड़ (क) हुई इह यह घणाउ (छ्व) इसु पहि हुई 
घणी (ग) २. श्रत्यि तिसु तशी (ग) 


(४०७) मूल प्रति के प्रथम दो चरण ल प्रति में से लिये गये हैं। १. दृजइ 
(क) २. रकमिशी (ग) ३. लिउ बरु इह (ग) 


(४०५) १. दीन्ही दीक्षा सो गुरु कबवर्तु (ग) २. पयासहु (क) पयासहि 
(ख) प्रकोसउ (ग) 


(४०६) १. देखहि (क) बीडया (ल) हिष्टि (ग) २, तोहि (क) मोहि (थ) 
३ होइ (ग) 


(४१०) १. भीख सांगि (क) चरो भांग (ल) चारि भ॑ न 
बरी. मांगित' पाठ है । २. रूसो (क) रुसहि (ख) दी ( 0३००७ 


( ६५ ) 


खूडउ दिठु रिसाणाउ जाम, मन विलखाणी रूपिणि ताम । 

वहुरि मनावइ दुइ कर जोडी, हम भूली जिन लावहु खोडी ॥४११॥ 
तवहि मयरु जंपइ तिहि ठाइ, मन मा कहा विसूरइ माइ । 

साचउ मयणु पयासउ मोहि, जिम्व पडि उतरू आफउ मोहि ॥४१२॥ 
तउ जंपइ मन करहि उछाहु, जिम्ब रूपिरि। कउ भयउ विवाहु। 

जिम्व परदवणा पूत्रु हडि लयउ, सयलु कथंतरू पाछिलउ कहिउ।४१३॥। 
ध्रमकेत हौ सो हडि लियउ, फुरिय तह जमसंवरू ले गयउ। 
मुहिसिहु नारद कहिउ निरूत, आजु तोहि घर आ्रावइ पूत ॥४१४॥ 
ग्रवर वयण मुनि कहे पम्बाण, ते सब॒ई पूरे सहिनाण | 

भ्रजहु पूतु न श्रावई सोइ, तहि कारण मनु विलखउ होइ ॥४१५॥ 
सतिभामा घर वहुत उछाह, भानकुबर को झाइ विवाहु । 

हारी होड न सीधउ काजु, तिहि कारण सिर मु डइ झ्ाजु ॥४१६॥ 
माता पास कथंतर सुध्यउ, हाथ कूटि फुरि माथो ध्वन्योठ । 

भ्राज न रूपिरि मन पछिताइ, हउ जण पूत मिलयो तुहि भ्राइ ॥४ १७॥। 


(४११) १. खरा रिसाणा दील्या जाम (ग) छूडड निसुणि रिसाराउ जाम 
(ख) २. मत (ग) 

(४१३) १. जउ (ग) 

(४१४) १. सोवत (क) तिह सो (लत) 

(४१५) १. सगला (क) 

(४१६) १. होड (क) मुलप्रति में 'डोर' पाठ है 

(४१७) १. तो मा (ख) २. तशउ (क) 5 


( ८६ ) 
कंद्रप वुद्धि करी तंखिशी, सुमिरो विद्या. वहु रूपिणी। 
निम्रु माता उभिल करि धरइ, रूपिरि अवर मयाइ करइ ॥४ १८५) 


सत्यमामा की स्त्रियों का रूक्मियि 
के केश उतारने के लिये आना 
एतइ वहु वरकामिणी मिली, भ्ररु नाउ गोहिरि। करी चली । 
झरछइ मयाई रूपिणि जहा, ते वर णारि पहुती तहा ॥४१६॥ 
पाइ पडइ अरू विनवइ तासु, सतिभामा पठई तुम्ह पासु । 
सामरि जाणहु आए उरा लेहु, अलिउल केस उताररा देहु ॥४२०॥ 
निसुणि वयण सु दरि यो कहइ, बोल तिहारो साचउ हवइ । 
निसुणहु चरित भ्रणंगह तणउ, नाउ मूडिउ सिर आपणाउ ॥४२१॥ 
प्रध म्न द्वारा उनके अंग काट लेना 

हाथ प्रांगुली धरी उतारि, भर मू डी गीहिए को नारि। 
नाक कान तिनहु के खुरे, फुरि ते सब्व घर तन वाहुरे ॥४२२॥ 
गामति निकली नयर मभारि, कम्बण पुरिष ए विटमी नारि | 
यहर अचंभउ वडउ विजोउ, हासी करइ नगर को लोगु ॥४२३॥ 
एते छण ते रावल गई, सतिभामा पह उभी भई। 
विपरित देखि पयंपइ सोइ, तुम कवगाइ मोकली विगोइ ॥४२४॥ 
.. (ढ४१८) १.कापि(ग)................  _ः 

(४२०) मृलप्रति में--तुम्हि जिन सामिणि ऊसा लेहु पाठ है 

(४२२) !. पड़े (ग) २. सेवड्ड (ग) 

(४२३) १. गावत (क स्व) गावतु (ग) २. विडंरी (ख) ३. धर (क) एहु 
(ग) इहुरु (ल) ४. वियोग (क) विजोंगु (ख) वियोगु (ग) 


(४२४) १. कठणें (ख) नाई (ग) 
सोट--क प्रति में दूसरा और तोसरा चरण नहीं है। 


( ८७ ) 


तब ते जंपई विलली भहद, हम ही रूपिरि क॑ घर गई । 
नाक कान जो देखइ टोइ, नाउ सरिसु उठी सब रोइ ॥४२५॥ 
निसुरि चरितु चर झ्राए तहा, रूपिरि रावल वैठी जहा । 
विटमी नारि सिर म्‌ डे घरो, नाक कान हम काटे सुरे ॥४२६॥ 
निसुरि वयरा फुरि! रूपिणी कहइ, निश्चे जाणो येहो अहइ । 
काज ताज छोडहि वरवीर, परगंट होइ तू साहस धीर ॥४२७॥ 
प्रध म्न का अपने असली रूप में होना 
तव सो पयड भयो परदवरण, तहि सम रूपिन पूजइ कवणु । 
झ्रतिसरूप वहु लक्षणवंतु; तउ रूपिशि जाशिउ यह पूत ॥४२८५॥। 
वस्तुबंध--जव रूपिरिंग दिठ परदवण । 
सिर चुमइ झाकउ लीयउ, विहसि बयर्‌ फुरि कंठ लायउ । 
भ्रव मो हियउ सफलु, सुदिन श्राज जिहि पुत्रु आयउ ॥ 


नीयत तप्पमतमतम+++तभम_्््ज__++__त्_जजज+__+ज_.....६+तहलनञ_्ततत++तत+++++.++++ 


(४२५) क प्रति में प्रथम बूसरा खरणा नहीं है। १. नाई (क) नाऊ (छत) 
नाई (ग) २. सिउ ऊठे सवि रोह (ग) 


(४२६) करवि थरितु घरि भाया तहां (ग) २. रोब (ग) ३. लिय (ग) 


(४२७) १. निहबठ जारठ (ख) नोचउ जारों (ग) तविनृ जाणउ (क) 
२. कु इह भ्रहइ (क) हह को प्रहद (ख) ये हो झहै (ग) मूलप्रति में 'इबह' पाठ है । 


नोट--दूसरा श्रोर तीसरा चरश मूल श्रति झौर क प्रति में नहीं है। यहां 'ग' 
प्रति में से लिया गया है । 


(४२८) १. मयरा (क) सयज्ञ (ख) परगट (ग) २. सरि (ग) तासु रुपि न 
पूणद कबझ॒(क) सबु को जाराइ सुंदर बयझ (ख) ३. निज (ग) 


( घ्ऊ ) 


दस मास जइउ धरिउ, सहीए दुख महंत । 
बाला तुणह न दिठ मई, यह पछित्तावउ नित ॥४२९॥ 
ह चौपई कर 

माता तर वयणु निसुरोइ, पंच दिवस कउ वालउ होइ । 

खशण् इकु माह विरधि सो कयउ, फुरि! सो मयण भयउ वेदहठ ।४३०। 

खण लोटइ खण श्ालि कराइ, खणा खण भ्रंचल लागइ धाइ। 

खण खण जेत्वश्‌ मागइ सोइ, वहुतु मोहु उपजावई सोइ ।४३१। 

इतडउ चरितु तहा तिहि कियउ, फुरि' 'आपराउ रूपो भयउ । 

माता मयण सुनु मोहि, कवतिगु ग्राज दिखालउ तोहि ॥४३२॥ 
सत्यभामा का हलघर के रस दूती को मेजना 


है. 4 
एतउ झ्रवसर कथंतर भयउ, सतिभामा महलउ पठयउ । 
3 है 
तुम वलिभद्र भए लागने, झाइस काम रूकमिणी तरोे ॥४३३॥ 








(४२६) १. वाकउ बीयउ (क) प्रंकड भरिउ (ले) अ्रंकड लिउ (ग) 
२. हिंप तव कंठि लायो (ग) ३. जोतव्य फल (क) जीविउ सफलु (लग) जीवहु सफलु 
(ग) ४. उरि घारिउ (ल) मइ डरि घरचे (ग) ५. बालकु होतु न बीटु मह 
इहूं पछितावा पृत्त (ग) 


(४३०) नोट--श्ौपह ल प्रति में नहीं है । 
(४३१) १. भोजन रोह (ग) 


(४३२) १. सुराहि तू (क) २. कउतिग (क) नोट--ग प्रति में चोधा 
सररा नहों है। मूलप्रति में 'रसो' पाठ है । 


(४३३) १. भ्रसर (क श्ष ग) २. कंछुकि (क) सहला (ग) ३. श्रइसा (क) 
सहइसे (लग) ४. किये (स ग) सूलप्रति में--'पठ्यो' पाठ है 





( पछ) 


महलठ जाइ ट पहुतउ तहा, वलिभद्र कुवर वैइठे जहा। 
जुगति विगतिहि विनइ घरी, एसे काम कीए रूपिणी ॥४३४॥ 
हलघर के दूत का रूक्मिणि के महल पर जाना 

हलहल कोपि द्तु पाठयो, पवरा वेगि रूपीरि पह गए । 

उभे भए जाइ सीहद्वाए, भीतर जाइ जणाइ सार ॥४३५॥ 
तवइ मयरा वुधिमह धरइ, मूडउ वेस विप्र को करइ। 

वडउ पेट तिनि प्रापशउ कीयउ, फुरित श्राडौ दुवारि पडि ठयउ४३६ 
तवहि दूत वोलइ तिस ठाइ, उठहि विप्र हम भीतर जाहि। 

तउ सो वाभरणा कहइ वहोडि, उठि न सकउ आाइयहु वहोडो ।४३७। 
निसुरित वयण ते उठे रिसाइ, गहि गोडउ रालियड कढाइ। 

जइ इह कीम्बहूं वाभणु मरइ, तउ फुरिग इन्हकहू गोहिच चढ्‌इ।४३८। 





(४३४) १. सपत्तड (क) संपत्तो (ल्र) संपतो (ग) २. दोबो (क) स्वासी 
बात सुणेहि मुझ तझी (ग) 


(४३५) १. बलिभद्र (क) २. वेगि (ग) ३. पाठयों (क) पाठ (रू) पाठया 
(ग) ४. धरि (ग) 


(४३६) १. बुढउ (क ख) बूढ़ा (ग) २. मूलप्रति में 'तहा विपरित' पाठ है 
(४३७) १. भ्रानि इहु (क) हुउ ने सको भागे बहोड (ग) 
(४३८) १. गहि भोड़े रालठ हक नह (क) गोड़े दूसहि अलिउ न जाइ 


(ग) २. जो इहु कबही अंभझु महझु | तउ पुरि इसु को हत्या चड॒इ (ग) ग प्रति में 
निल्‍म पद्च भ्रधिक है-- ; 


सो हम कह देह ने पहसार, संधि रहंथा सो घर का बाद । 
गहि गोडा जे रालउ तोहि, सरह सु दंभझ्य हत्या हि ॥४डंडण्प 


( ६० ) 

प्रदेश न प्राप्त सकने के कारण दूत का वापिस लौटना... .... 
 श्रइसो जारितति वाहुडि गए, हलहर भ्ागइ ठाढ़े भए । 
वाभण एकु वाडह पडउ, जारि सु दिवसु पंचकठ मडउ ॥४३६॥ 
तिन पह हम न लइ पयसारु, रुधि पडिउ सो पवलि दुवारु। 
गहि गीडउ जउ जालइ ताहि, मरइ सु वंभरु हत्या श्राहि ॥४४०॥ 

... स्वयं इलघर फा रुकिमिणो के पास जाना 
निसुरि वयण हलहर परजल्यउ, कोपारूढ हो प्रापण चलिउ । 
जणा दस वीसक गोहर गए, पवरा वेगि रूपिखि प्ह गए |४४१। 
उभे भए ति सीहद्वार, दीठउ वाभणा परउ दुवार । 
तउ वली भद्र पई।इ ताहि, उठहि विप्र हमि भीतर जाहि ॥४४२॥ 
तव वंभण हलहरस्यो कहइ, सतिभामा घर जैम्बण गयउ । 
“सझरस अ्रहार उवरु मइ भरिउ, उठि न सकउ पेट प्राफरधउ ।४४ ३े। 





(४३६) १. इसउ वयरा (क) भ्रइसठ जाएणिति (ख) दीठा वंभणु (ग) 
२. वारएइ (क) वारिह॒इ (ख) घाहरि हुई (ग) 

(४४०) १. तहि (क) तिहि (ख) सो हम कहु देइ न पहंसारू (ग) २. रहुघा 
घर का वारु (ग) ३. रालहि (क) राडहे (ल) रालउ (ग) ४. मरद घु बंभणु हत्या 
झाहि (ग) नोट--यह पद्च ग॒ प्रति में मूलप्रति के ४४० वें पद्य के झागे तथा ४४१९ वें 
के पहिले दिया गया है। मूलप्रति में--मरइ किमइ गोहचहि 'ड़राहि पाठ है 


(४४१) १. पज्जलिज (क) परजलिड (ख) परजल्यों (ग़) २. पुण (छत) 
जाखई वहसंदरि दो टहयउ (ग) ३. साथिहि (ग) ४. घरि (ग) 

(४४२) १. जाइसोह (क ल) तिसीहुठ (ग) २. वारि (क) दोदा वाभखु 
पड़चा सुवारि (ग) ३. कहुइ हसि वात (ग) 
. ... (डैंड३) १. एजो घरि रहइ (ग) २. सरस (झख ग) ३. सूलप्रतितें वहार 
घावहै। ४. उदद (क) बहुत संघरड (ल/ ५. प्राफरियड (क) प्रफरिउ (क्ष) प्ाफर (ग) 


६ हरे 


तैव वलिभद्र कहे हसि वात, एकर ह्‌टा न उठइ खात। 
वाभण खउ लालवी होइ, वहुत खाइ जाणइ सबु कोइ ॥४४)४॥ 
तबइ रिसाइ विप्रइ कहइई, तू वलिभद्र खरौ निरदयी। 
भ्रवर करइ वाभण की सेव, पर दुख बोलइ तू केव ॥डेंड४॥ 
तबइ उठिउ वलिभद्र रिंसाइ, गहि गोडउ गहि चल्यउ कढाइ 4 ; 
कहा विप्र कहु दीजइ काजि, वाहिर करि भावहु निकालि ।४४६। 
तव हलहर लइ चलीउ कढाइ, पूछड्ट मयरु रुक्मिणी माइ | 
एक वात हो पूछठ तोहि, कवण वीर यह झ्राखहि मोहि |४४७। 
रुक्मिणि द्वात इलघर का परिचय 
छपन कोटि मुख मंडल सारु, यह कहिए वलिभद्र कुवारु। 
सिघजूभ यो जारणाइ घराउ, यह पीतियउ श्राहि तुमि तणउ [४४८। 
गंहि गीडइ वह वाहिर गयो, वांधि पाउ धडउ हुई रहउ । 
देखि भ्रचंभउ हलहरु कहइ, गुपत वीर य कोर अहइ । ।४४६ ॥ 


(डड४) १. रिटिया पध्रनुसरि खात (क) रटिहानउ हुटहि खात हम 
रटिकान उदड्ठही सातु (ग) २. लरउ (ज) करा (ग) 
(४४५) १. तहु दोषंतद बोलहि देव (ग) 
(४४६) १. तिनि लोयों उचाइ (ग) २. गालि (क ख) गाल (ग) ३. यह 
देह (क) सुदोजे निकालि (ग) 
(४४७) १. रिसाइ (क) 
अं. + (४४४८) १. पीतरिद (क) पीतिया (ग) 


(४४६) १, बृद्धि. पाइ शुटठ होइ भयो (क) वढ़िउ पाठ धंह भ्रहा रहिउ 
(ल) बाधा पाउ घरति महि टुव (ग) २. करइ (ल) ३..कीइ. (ग) 


( थरै ) 
प्रध मन का सिंह रूप धारण करना 

रालि पाउ भुदइ उभउ रहइ, तहि क्षण सिंह रुप वहु भयउ । 
तहि हलु श्रावधु लयो सम्हालि, फुरिण ते दोउ भीरे पचारि |४५०। 
जूफइ भिरइ प्रवारठ करइ, दोउ सवल मलावभ लर्‌इ । 
सिंघ रुपि उठियोउ संभालि, गहि गोडठ घालियउ प्रखालि।४५१। 
छपनकोटि नारायण जहा, पडियो जाइ ति हलहर तहा । 
देखि भ्रचंभ्यो सगलो लोगु, भणाइ कान्ह यह वडउ विजोगु ।४५२। 

चतुर्थ सर्ग 

रुक्मिणि के पूछने पर प्रद्यम्न द्वारा 
अपने बचपन का वर्णन 

इहर बात तो इहइ रही, वाहुरि कथा रुपिणी पह गइ । 
पूछिउ तव नंदन आपनौ, कापह सीझु्यउ वल पोरिष घणौ ॥४५३॥ 
मेघकूट जो पाठइ ठाउ, जमसंवर तहा निमसे राउ । 
निसुणौ वयरा माइ रुपिणी, तिहि ठा विद्या पाइ घणी ॥४५४॥ 








(४५०) १. राडि पाउ भोमि ऊभो सोइ (ग) २ तंलिरि (ग) ३: विक्राई: 
सो होइ (ग) ४. उठि बलिभव घालिउ संभारि (क) उहि हलु श्रावधु लियो संभालि 
(ल) हलु पश्रावधु लिया संभानि (ग) मूलप्रति में--“तहि लुब्धावधु' पाठ है 

(४५१) १. मल्लबहु (क) २. खुलिव (क) लर्डाह (सं) ३. भ्रडालि (क) 
नोद--ग प्रति में यह छन्द नहीं है। ल प्रति में तीसरा चौथा चरण नहीं है । 

(४५२) १. पढ़िउ (क ले) पड़चा (ग) 

(४५३) १. प्इसो (ग) हरनहर वात उही हह रही (जी) २. 
पउरिषु घसा (ग) 33389 


(४२४) १. पहुइ (क) पावा (ग) पावइ (लव) २. रुफमिति 
(न) ३- यह (क) वा (ल) हुई (ग)... ९४७४५ 


( ६३ ) 


निसुरि] वयरा हु भासउ तोहि, नानारिषि लें भ्रायों मोहि । 
उदिधिमालः मई यह जोडि, फुरि प्रदवन कहै कर जोडी ।४५५॥। 
विहृसि माइ तव रुपिरि कहइ, कहा सुभइया नारद अहइ। 
निसुरि पूृत यह श्राखउ तोहि, उदधिमाल दिखलावहि मोहि ४५६ 
प्रयु मन द्वारा रुक्मिणि को यादवों की सभा 
में ले जाने की स्रीकृति लेना 
तउ मयरद्धउ कहइ सभाइ, वोल एकु हौ मागो माइ । 
वाह पकरि तोहि सभा वप्तारि, लेजइहो जादौनी पचारि ॥४५७॥ 
याददों के बल पौरुष था रत्मिणि द्वारा वर्णन 

भराइ माइ सुरि साहस धीर, ए जादो है वलीए वीर | 

हरि हर कान्हु खरे सपरान, इन्ह ब्रागइ किम पावहु जाण ।४४५८५। 
पंचति पंडव पंचति जणा, अतुल वल कोंतीनन्दना । 

अजु न भीमु निकुल सहदेउ, इनके पवरिष नाही छेव ॥४५६॥ 
छान कोटि जादौ वलिगंड, जिनके भय कांपई नवखंड । 

एसे खन्नी बसइ वहुत, किम्ब तू जिशाइ प्रकेलो पूत ॥४६०॥ 

(४५७) १. दोजे (ग) 


(४५८) १. भानउ चलो हुउ (ग) २. महयलि (क) कहियहि (ल) 

(४५६) १. पांचति (ख) झवर (ग) २. पंचउ (ग) ३. जाए (क खत) 
४. झवर मल्‍्ल करव ननन्‍्दना (क) मल्ल कु ती रांदस (स्) बल कु तीमम्दन (ग) 

(४६०) १- तोनि (ल) व्रहमंड (क) २. जिसे (ग) ३. वियत (ग) 
४. जोइसि एकलउ (क) 


( ६४४ ) 
वस्तुबंध--ताम कीप्यों भणई मंयरुदू 
रण तोडइ भड झतुल वल, लउ मान जादम अ्रसेसह । 
विहृडाउ रण पांडवह, जिणशऊ रणि सव्वह नरेसह ॥ 
नारायण हलहर जिणशिवि, सयलह करउ संघार । 
पर कुरवि जिणवहू 'मुहवि, सामिउ नेमि कुमार ॥४६१॥ 
चौपई 

मयणु चरितु निसुणहु सु कवण, नारायणु जुभइ परदवरणु । ह 
बाप पूत दोउ रण भिरे, देखइ अमर विमाणाह चढ़े ॥४६२॥ 

रुक्मियि की बांद पकड़ कर यादवों की समा में 

ले जाकर उसे छुड्ाने के लिये लंलझारना 

कोपारुढ मयरण जब भयउ, वाह पकरि माता लीए जाइउ । 
सभा नारायणु वइठउ जहा, रूपिणि सरिस सपतउ तहा ॥४६३॥ 
देखि सभा वोलइ परदवणु, तुम सो वलियो खत्री कवणु | 
हुउ रूपिगणि ले चलयो दिखाई, जाहि वलु होइ सु लेहु छुडाइ ४६४ 


(४६१) १. मयण रस (क) सयरुद्ध (ख) सूलपाठ ममभरि २. रशा तोड्ड 
भड झतुल बल (क ल) धाइ लवरदडू, रण तोड़ड भठ ३. जबह (ल) ४. जिरिसु 
(क) जिएकऊ रणिए सब्बह नरेसह्‌ (ख) मूल पाठ जिहम्यु सबरि .सहकरि नरेसह 
५. एकुवि"जिखवर सुल्चिकरि (स) नोट-- वस्सुबंध छम्द ग प्रति में नहीं है। 


: (४६२) १: सह कौशु (ग) २. दोनों (ग) 
(४६३) १. कोपाशपि(ग) २. कृपिशिं (ग) 
(४६४) १. महि (क छू ग) २. किडण (ग) ३. जेंहा (ग) ४. झाइ (क ख) 





( ६४ ) 
सभा में स्थित प्रत्येक वीर को सम्बोधित .. 
करके युद्ध के लिये ललकारना 

तू नारायण मथुराराउ, तइ कंस भानन्‍्यों भरिवाउ । 
जरासंध तइ वधौ पचारि, मोपह रूपिशि श्राइ उवारि ॥४६ ध््‌॥ 
दसह दिसा निसुणो वसुदेव, जूभत तरणाउ तुम जाणउ भेउ | 
जादो मिलहु तुम छपन को डि, वलि करि रूपिरि लेहु अ्रजोडि ।४६६॥। 
वलिभद्र तू वलियो वर वीर, रण संग्राम भ्राहि तू धौर । 
हल सोहहि तोपह हथियारु. मो पह रूपिरि प्रा उबारु ॥४६७॥ 
तूही अ्रजु न खंडव डहरणु, तो पवरिष जारो सवु कवरणु । 
ते वयराड छिडाई गाइ, अ्रव तू रूपिणि लेइ मिलाइ ॥४६८॥ 
भीम गंजा सोह॒हि कर तोहि, पवरिष श्राज दिखावई मोहि । 
खारि पाच तू भोजन खूइ, भ्रव संग्राम भिडड किन आइ ॥४ ६६॥ 
निसुरिस वयण सहयो जोइसो, करि 'जोइस काहौ हो वसी । 
विहसि वात पूछइ परदवर , तुमहि सरिस जिएइ रण कवण ४७० 

(४६५) १. हुउ (ग) २. कंसह गा कंसाह (ख) २. बंधिड (क) जीतिया 


(ग) बांधियठ (ख) ४. लोहे (ख) 
ग) २. दिसार 

५ हक हे गर (क खग) ३. भूक (क) जुकरत (गा) 

(४६७) १. वलिभउ तह गुरुआ गंभीर (ग) २. साहत धोर (ग) ३. बीर 
(से) ४. हलु सोहितो (ग) ५. बलकरि (ग) ६. झ्ाज (ग) 

(४६८) १. खंडव वर बहणु (क) खंडा परा बहनु (ग) धणशुक घरण (ल) 
२. छुडाइ (क) किल अ्रताई (ग) 

(४६६) १. गदा (क) २. अ्वहि भ्ाइ खुम्कहिं रण मांहि (ग) 

(४७०) १. करि जोइसक्ड सड होइसो (क ख) गिरिील्योइसु कह 

(ग) २, इलदलि माहे रणि जोतई कवणु (ग) नोट--चौथा चरण ल 


नहीं है 





( ६६ ) 


निकुल कुबरु तड पवरिषुसारु, तोपह कोंत भ्राहिं हथियार | 
ग्रव हुई भयो मरण को ठाउ, मोपह रूपिरि आरि छिडाईइ ।४७१। 
तुहि नारायण हलहर भए, छल करि फुरिस कु डलपुर गये । 
तबहि वात जाणी तुम्ही तणी, चौरी हरी ग्राणी रूकिमिणी॥४७२॥ 
मयरधउ जपइ तिस ठाइ, म्रव किन झ्राइ भिरहु संग्राम । 
बोल एकुह वोलो भलो, तुम सव खत्नी हुई एकीलो ॥४७३॥ 

प्रध म्न की ललकार सुनकर श्रीकृष्ण का युद्ध 

के प्रस्ताव की स्वीकार करना 

वस्तु--निसुरिस कोप्यो तहा महमहण । 
जाए वैशुदरु चुत ढल्यउ, जाणिक सिह वन मा गाजिउ । 
णं सायर. थल हलिउ, सयन सवनि जादवन्हि सजिउ ॥ 
भीउ गजा लइ तहि चलिउ, अजुन लिउ कोवंड। 
नकुल कोए कर कोंत लउ, तउ हल्लिउ वरम्हंंडु ॥४७४॥ 


चौपई 
साजहु साजहु भयउ कहलाउ, भयउ सनद्धउ जादमराउ । 


ञ ह। 
हैवर साजहू गेवर गुरहु, साजहुई सुहृड आजु रण भिडहु ॥४७५॥ 


(४७१) १. सोहइ इततु तोहि कुता हथियार (ग) नोट--ख प्रति में चौथा 
चरण नहीं है 

(४७२) १. बलि पर्ति (क) २. जाइ (क) 

(४७४) १. राउ (ग) २. घिठउ (ग) ३. जरु /ख) जारु ४. 
(स) ५. सुर सायर तवउ घलो (क) के ताप महि बवाल व ला 
मेह उछलिड ६. सयल जाम (क) सयन जबहि (ख) शुड्उ सेनु नोसातु विज्जउ 
(ग) ७. हलहरि हलु झावडुलिउ (ख) ८, फाटड (क) हालया (ग) सूलप्रति में- 
झषहिउ पाठ है। 


(४७५) १- धावहू (ल) 


( ६७ ) 


१ 4 
प्रायसु भयउ सुहर रण चलइ, ठा ठा के विसखाती करइ । 
अं 
केउ कर साजइ करवालु, केउ साजि लेहु हथियारु ॥४७६॥ 


युद्ध की तैयारी का वर्णन 

केउ मांते गैवरं गुडहि, केउ सुहर साजि रण चढइ | 

केउ _तुरीन पाखर घालि, केउ झावध लेइ सभालि ॥४७७॥ 
केउ टाटरश जूकण लेइ, केउ माथे टोपा देइ । 

केउ पहरइ आगिसनाह, एसे होइ चाले नर नाह ॥४७८५॥ 
कोउ कोंतु लेइ कर साजि, कोउ भ्रसिवर नीकलइ माजि । 

कोउ सेल सम्हारइ फरी, कोउ करिहा साजे छुरी ॥४७६॥ 
केउ भणइ वात समुभाइ, इन सुहडनि हुई लागी वाई। 
जिहि है रूपिणि हरि परागा, सो नरु नहीं तिहारे मान ॥४८०॥ 
एक ठाइ सव॒खन्नी मिलहु, घटाटोप होई जूकण चलहु । 


3 डे ४ 
बोछी वृधि जिन करहु उपाउ, अ्रव यो भयउ मरण कउ चाउ ॥४८१॥ 


(४७६) १. मिसारोहू (ग) २. टाटर टोपजि सिरि परि धरा (क) ठाडे 
होइ उसारबतोी कर।ऊ (ग) ३. केइ कमरि कसहि (ग) कोइ (ण) 

(४७७) १. जात रथि (ग) रथ (ख) २. अंबारोी (ख) ३. भ्रायुष (ग) 

(४७८) १. जोसरश (ग)" २. टोपो (ख) ३. अंग (क ग) ४. रख 
मांहि (क ख ग) 

(४७६) १. रण (ग) २. नोकलए (क) नोकालहि (ल) लेहि रण ३. खरी 
(क) करो (ग) ४. हाथिहि (ग) 

(४४०) नोट--प्रथम द्वितोय चरण ग प्रति में नहों है । 

(४८१) १- प्ासु रस (ग) २. जूभश (खत) करो सुम्ह (ग) सूल पाठ सन्नी 
३. उत्व (क) कछु (ग) ४. इथ हियो (क) हु हुई (ग) ५. कड ठाउ (क) कड़ बार 
(ल) का ठाउ(ग) 


( ६४: ) 


चाउरंगु व्लु मिलिउ त्रंतु, हय गय रह जंपागं संजूतु । 

सिगिरि छात दीसहि अ्पाण, अंतरीख हुई चले विमारा ॥४८ृ॥ 

श्रेसी सयन चली अ्रपमाण, वाजण लागे दरड निसाण । 

घोडा खुररड उछली खेह, जाणौ ताजे भादम्व के मेह ॥४५३॥ 
सेना के प्रस्थान के समय अपशकुन होना 


वाइ दिसा करंकई काग्रु, वाट काटिगो कालौ नागु। 

१ 
महुवरि दाहिएी अर पडिहारु, दक्षण दिस फेकरइ सियालु॥४८४॥ 
वरण मा दीसइ जीव असंखि, धुजा पड३ तिन वैसर पंखि । 


सारथि भणइ कहै सतिभाउ, ब्रे सगुन न दीज पाउ ॥४८५॥ 

तउ केसव वोलइ तिस ठाइ, सुगमु सुगणाइ विवाहरा जाइ। 

सा सारथी समुभाव कोइ, जो विहि लिख्यो सु मेटई कोड ॥४८६॥ 

चाल सुहड न मानहि सवनु, देखि सयनु भ्रकुलारो मयरु । 
_मांता रूपिणि घालि विमाण, पाछइई श्रापण रचइ भपागा ॥४८७॥ 


' (४८२) १. दलु (क ग) २. संपत्त (ग) ३. पाइक भिले ' (ग) ४ 
सिखरि छत्र (कल) 2 (की नहीं बहा (ग) न्‍्ष वाजद पाया हर 
निसाण (क) ६. चढ़ा (ग) 
. (४८३) १. गहिर (ख) ग्रुहिर (ग) २० घोरा खुरइ (क) घोश लइ (ख) 
घोड़ा रज खुर (ग) ३. मूल पाठ खोडा ४. गरजइ (क) गाजे (ख ग) 
_ (४८४) १. श्र पडिहार (कल ग) महिला सोहो श्ररु प्रतिहार कूकह 
दरिण दिसा सीयालु (ग) मूलपाठ अंतु परिहारु ह 
(४८५) १. इन सकुर्िहि किउ दौज पाउ (ग) 
(४८६) १. सतिभाउ (ग) नोट--दूसरा तीसरा चरश ग प्रति में नेहीं है । 
(४८७) १. रचइ परारा (क) रचइ विमाणु (ल) मूलप्रति में 'चह” पाठ है 
ग-सवहि सयश बाहुडि बुधि सारि; माता रुपणि घड़ी विभाणि। [| 
चड़ि करि रथि वोलइ महमहूरा, चालहु सुहड न मानहु सबंध. : .; 


४० है 


( ६८६ ) 
विद्या बल से प्रध सन द्वारा उतनी दी सेना तैयार करना 


तबइ मयरा मन मा वृधिकरी, सुमिरी विद्या समरी करी । . 
जइसउ तह वलु पर देखीयउ, इसउ सयन झापणउ कीयउ ॥४८८॥ 


युद्ध वर्णन 


दांउ दल सयउ मह भए, सुहडनु साजि धनुष कर लए । 
इनउ साजि लए करवाल, जारिक जीभ पसारी काल ॥४८५६॥ 
मयगल सिउ मंगल रण भिरइ, हैवर स्यो हैवर आा भिरइ । 
रावत पाइक भिरे पचारि, पडइ उठइ जिमवर की सारि ॥४६०॥ 
केउ हाकइ केउ लरइ, केठ मार मार प्रभणइ । 
केउ भीरहि स्मरि रण आ्राजि, केउ कायर निकलइ भाजि ॥४६१॥ 
केउ बीर भिडई दूवाह, केउ हाक देइ रण माह । 
केउ करइ धनष टंकारू, केउ असिवर करई संघारु ॥४६२॥ 


(४८८) १. बाहडि (ग) २. घरी (ख) ३. सेना करो (क) सयन कारशी 
(ख) जिरघो करो (ग) ४. तसड़ (क) तइ सउ (ख) जे ता! तिनि परदल देखिया, 
ते ता सेतु भ्रापणा कोया (ग) 
(४८६) १. साम्हे उभे (क) सनसुल जब (सख) बोर बराबर भये (ग) 
२. धर्ाहूर (%क) ३. किनहो (क) किनहू (ख) केइ (ग) ४. जीभ (क ख ग) 
(४६०) १. झा भिडहि (क) २. प्राखुडइ (क) किरजडे (ग) ३, सहहि 
अतिमार (गण) 
(४६१) ग->फेइ हाथि कहिफे पहुणाहु, केइ मारते कहि इस भराहि । 
केइ लिड॒हि संवरि ररिए माजि, केइ कायर नासहि भाज 4 
... १ सूलपाठ रणाजि पा 
(४९२) १६ धूर्व का ट्वाड (ग) २. पहार (क ख्व) के प्रसवार चेरलहि घाउ ए) 


९ १७०० ) 


देखि स्मरि वोलइ हरिराउ, अर्ज न भीम्मु तिहारो ठाउ । 
सहिद्यो निकुल पयंपहि तोहि, पवरिषु आाजु दिखावहिं मोहि ।४६३॥ 
फुरि! पचारि वोलइ हरिराउ, दसौ दिस। निसुणो वसुदेउ । 
वलिभद्र कुवर ठाउ तुमि तणउ, दिखलावहु पवरिश श्रापण उ ॥ ४६ ४॥ 
कोप्यो भीमसेरि तुरी चढीइ, हाकि गजा ले रणमहि भिडइ।| 

गेयर सरीसो करइ प्रहार, भाजहु खत्री नहीं उवार ॥४६४॥ 
कोपारूढ पृथ तव भयउ, चाउ चढाई हाथ करि लीयउ | 
चउरंग वलु भिडउ पचारि, को रण पंथ न सकइ सहारि ॥४६६॥ 
सहयद्यो हाथ लेइ करिवालु, निकुल कौंत ले करइ प्रहारु । 

हलहर जुभ न पूजइ कोइ, हल आ्रावध लइ पहरइ सोइ ॥४६७॥ 
जादव भिरइ सुहर वर वीर, रण संग्राम ति साहस धीर। 

दसर दिसा होइ वसुदेव भिडे, वहुतइ सुहर जूमभि रण पड़े ॥४६५॥ 

प्रथ गन द्वारा विद्या बल से सेना को धराशायी करना 
तव मयरद्ध कोप मन धरइ, माया मइ जूघु वहु करइ । 


छ फ कया: बिक. 3 
मोहे सुहड़ सयल रण पडे, देखइ सुहृड विमाणा चढे ॥४६६॥ 
(४६३) १. सेब () ..........  रर्र्प्7३्॒7॒ 


(४६५) १. भोष तवहि तुल चढ्धा (ग) २. हाथि (कग ति में 
'लए सो भीडह पाठ है ३. जूक भोम देह 828४3 (ब 2 


कर - कोपिरद पत्थ - पत्थ ४ 
आर 27 ओ रुढ़ पत्थ (ग) २. पत्यु (ल) ३. पछह (खत) पत्य (ग) 


(४६७) १. का (ग) सूलप्रति में 'भ्रल' पाठ है। 


(४६८) १. संग्रामहि (ग) २. प्राहि रखधो | मु 
रखबोर (ख) ४. शपामदी पे रस पडे (ल) खाधोर (क) ३. जे रण संग्रम्ति श्राहि 


(४६६) १. मइमत्तो तब जूक कराइ ५ समदायि 
(ग) ३. अमर (कल ग)..... ५५323% 2000 


( १०१ ) 


ठा ठा रहिवर हयवर पडे, तूटे छत्रजि रगणनि जरे | 

ठाठा मेगल पडे अ्रनंत, जे संग्राम आहि मयमंत ॥५००॥॥ 
सेना जूकि परी रण जाम, विलख वदन भो केसव ताम । 
हाहाकारु करें महमहरु, वलियो वीरू झ।हि यह कवणु ॥५०१॥ 

रण ज्षेत्र में पडी हुई सेना की दशा 

वस्तुबंध--पडे जादौ व क्ेख वर वीर | 

प्ररु जे पंडौ ग्रतुलव॒ल, जिन्ह्हि हाक सुर साथ कंपइ । 

जिन चलंत महि थर हरइ, सवलधार नहु कोवि जित्तइ ॥ 

ते सब क्षेत्री इहि जिणो, . यह ग्रचरिउः महंतु । 


काल रूप यहु अवतरिठ, जादम्वु कुलह खर्यतु ॥५०२॥ 
चौपइ 


फिरिं फिरि सेना देखइ राउ, खन्नी परे न सूभइ ठाउ। 


आर 


हि २ 
मोती रयण माल जे जरे, दीसइ छत्र तूरी रण पडे ॥५०३॥ 


है २ 
हय गय रहिवर पडे अनंत, ठाईइ ठाइ मयगल मयमंतु । 
ठाठा रूहिरु वहहि अभ्रसराल, ठाइ ठाई किलकइ वेताल ॥५०४॥ 


(१५००) १. ठांइ ठांद हिंचद झ्ांसू पडद (ग) २. सिर (ग) ३. पाइक (ग) 
४. घुर (ग) 

(५० १) !. कार (क ग) घूलपाठ कालु २. रणमहि वोरु ग्रष्पि परदवरु (बज) 

(५०२) १. भत्रुजे (लू) २. प्ररणुन (ग) २. जिन्हें हाक ते सुरगुरु 
डोलइ (ग) ३. जिन्हं हाक इव मेदिनो धसइ (ग) ४. समर (ले) चलइ मेरु जिन्हे 
हाकू भोले (ग) ५. रण (ग) ६. इहू सूरा भयमतु (ग) ७. सब संधरह (लत) 

(५०३) १. रल (ग) २. तूरि (ल) तुही धर (ग) नोट--५०३ से ६१३ तक 
के छ्द 'क' प्रति में नहीं है । 

(५०४) १. सयगल (ग) २. बहुत (ग) ३, रघिरुपड़े () ४. किलकिलहि (ख) 





( १०२ ) 
गीधीणी स्याउ करइ पुकार, जतु जमराय जणावहि सार। 
वेगि चलहु सापडी रसोइ, ग्रसई झाइ जिम तिपत होइ ॥५०५॥॥ 
श्रीकृष्ण का क्रोधित होकर युद्ध करना 
तउ महमहनु कोषि रथ चढइ, जनु गिरिवर पव्वउ खर हंडइ । 
हालइ महियलु सलकिउ सेस, जम संग्राम चलिउ हरि केसु ॥५०६॥ 
युद्ध भूमि में रथ बढ़ाने पर शुभ हवन होना 
जव रण पेलिउ रथु श्रापनउ, तव फरकिउ लोयणु दाहिएाउ । 
अरू दाहिणइ अंगु तसु करइ, सारथि निसुरि कहा सुभू करइ॥५०७॥ 
सारधि एवं श्रीकृष्ण में वातालाप 

रण संग्रामु सयनु सवु जिणी, अरू इहि आाइ हडी रुविमिणी । 

तउ न उपजइ कोप सरीर, कारण कहा कहइ रंणधीर ॥५०८५॥ 
तंखण सारथि लागो कहणा, कवरण अ्रचंभउ यह महमहरा । 

भाजहि सुहड हाक तुह तणी, अरु तो हाथ चढइ रुक्मिणी ॥५०६॥ 





(५०४) १. वाधिरि। (ख) गोदउ (ग) २. स्थाल (ग) ३. ते (ग) ४. संपडइ 
(ख) ५. स्थाहु श्राय जिस ति:ते होइ (ख) पंखो पसुबन रहइन कोइ (ग) 


(५०६) "*. कोपि तुडि (ख) कोषि ररिए (ग) २. खड॒हडइ (ख) पंत थर 
हरथो (ग) ३. सकिउ (ल) बोले (ग) ४. चढिउ (ख्र) चल सुररि जावमह नरेसु (ग) 


(५०७) दीठी सयन पडी धर ताम कोपारुढह विसनरु भउ ताम | 
तंलरि हाथ लइ फर चाउ, आरियरा दल भानउ भड़िवाउ ।। 
यह छन्द सूलप्रति सें नहीं है । 


(५०६) १. सुहढ (ग) ३. तोसरा चरण 'ख' प्रति में नहीं हैं भूलप्रति में । 
कुवर पाठ है।.' 


( १«*ह ) 


तउ जंपइ केसव वर वीर, निसुणी वयरा तू खज्री धीर। 
तद्॒ महु सयन सयलु संघरघउ, भर भामिनी रूपिरि ले चल्यड॥५१०॥ 
भीकृष्ण द्वारा प्र मन को अमयदान देने का प्रस्ताव 


पुनव॑ंतु तुहु खत्री कोइ, तुह उपरि मुह कोपु न होइ । 

जीवदानु में दीनउ तोहि, बाहुड रूपिरिग आफहि मोहि ॥५११॥ 
प्रथ म्न द्वारा भीकृष्णजी की वीरता का उपहास करना 

तव हसि जंपइ घत्री मयरु, ग्रेसी वात कहैं रण कवर । 

तोहि देखत में रूपिरि। हडी, तो देखत सव सयना परी ॥५२२५॥ 

जिहि तू रण मा जिरिएउ विगोइ, तिहि स्यो भ्रवहि साथि क्यो होइ । 

लाज न उठद तुमइ हरिदेउ, वहुडि भामिनी मांगइ केम्व ॥५१३॥ 

में तू सूणिउ जूक आगलउ, भव मो दीठठ पौरुष भलउ । 

कछु न होइ तिहारे कहे, सयन पडी तुम हारिउ हिए ॥५१४॥ 

तउ मयरद्ध हसि करि कह्मउ तइ सव्‌ कुटम धररि पडि सह्यउ । 

तेरउ मनुइ परंखिउ आज, तहि फुरि' नाही रूपिणि काजु ॥५१५॥ 


(५१०) १. तास (ग) २. सहू मयलु सयेतु संघरिउ (ख) मोहि (ग) 
३, तिया (ग) 

(५११) १- इसु (ग) २. जाहि (ग) 

(५१२) १. बोलइ (ग) २. राठी (ग) 

(५१३) १. सारधा बलु सथारु विगोइ (ग) २. सारथि (ग) सांति (ख) किन 
कोई (ज) 

(५१४) १. तेता (ग ख) तीसरा चररा ख प्रति में रहों है। पूलप्रति में 
मेलउ पाठ है । 

(५१४५) १. बिहृसि फुरित (ल) तवहिं वहसि (ग) २. लेता हुर्‌इ सनि 
संसारहई (ग) 





( १०४ ) 


छोडि आस तइ परिगह तरी, अरु तइ छोडी सो हक्मिणी | 
जउ तेरे मन कछू न आहि, पभणाह मयराु जीउ लौै जाहि ॥५१६॥ 
प्रध म्न के उत्तर के कारण भ्रीकृष्ण का 
क्रोधित होना एवं घनुष बाण चलाना 

मर पछितावउ जादमुराउ, मइयासहु वोल्यडउ सतिभाउ | 

इहि मोस्यों वोल्यो प्रगलाइ, अ्रव मारउ जिन जाइ पलाइ ॥ 

उपनउ कोप भइ चित कारि, धनुष चढाइयउ सारंगपारि। ॥५१७॥ 
' बभ्द्ध चंद्र तहि वाधिउ वाण, भ्रव याकउ देखियउ पराणु । 
साधिउ धनियउ दीठउ जाम, कोपारूढ मयरणा भो ताम ॥५१८॥ 
कुसुमबवाण ठव बोलिउ बयरोु, धनहर छीनि गयउ महमहरणु । 

हरि को चाउ तूटिगों जाम, दूजइ धनष संचारिउ ताम ॥५१६॥ 
फुरि कंद्रपु सह दीनउ छोडी, वहूइ धनकु गयो गुण तोडि । 


है. $ 


3 
कोपारूढ कोप तव भयउ, तीजउ चाउ हाथ करि लयउ ॥५२०॥ 


(५१ ६) तजी (ग) २ जीयडा (ग) रा 
(५१७) १. सनि (ख, ग) २. मइ इहसिउ (ग) मइ सुख (ग) ३. झागलउ 
(ख) ४. इस (ख) जिन (ग) 

(४१८) १. तिति संध्या वायु (ग) २. इब इह (ख) इब देखउ इसु_ तरा 
निदानु (ग) ३. धराहक (ख, ग) ४. कोपिरँप (भ) 
(५१६) मेलिउ (ख ग) २. चाउ (ख) मयस्ु (ग) २. छिन्नडऊ तथ (ग) 


४. तब हरि चाउ तू टिया ताम (ग) ५. चढाया (ग) नोट--डूसरा भ्रौर तीसरा चरण 
खप्रति में नहीं है । 





(५२०) १. तब (ग) २. मुहई (ल) ऊभी घणुथ गया सो तोडि (ग) ३. 
विष्णु (लत) विष्शु (ग) ४. कटारा (ग) ह 


( १०४ ) 


मैलइ वाण मंयरा तुजि चडिउ, सोठ वाण तूटि धर परचरऊं । 
विस्नु समालइ धनहर तीनि, खिश मयरद्धउ घालइ छीनि ॥५२१॥ 
प्रध म्न द्वारा भीकृष्ण की वीरता का पुनः 3पहास करना 
हसि हसि वात कहै प्रदवरा, तो. सम ताही खन्नी कम्बरु | 
कापह सीख्यउ पोरिष ठाउण,मोसिहु कहइ तोहि गुर कवणु ॥ ५२२॥ 
धनुष वाण छीने तुम तणे, तेउ राखि न सके आपरो । 
तो पवरिंषु में दीठउ आजु, इहि पराण तइ भूजिउ राजु ॥५२३॥ 
फुरि मयरद्धउ जंपइ ताहि, जरासंघ क्यो मारिड कांसु । 
विलख वदन तव केशव भयठ, दूजड रथ मयायउ ठयउ ॥५२४॥ 
भ्रीकृष्ठ का क्रोधित होकर विभिन्न 
प्रकार के वाणों से युद्ध करना 
तहि आरूढो जादोराउ, कोपारूढु लयउ करि चाउ । 
प्रगनि वाणु धायउ प्रजुलंतु, चउदस कल वहु तेज करंतु ॥५२५॥ 
(५३१) १: सोइ धदुष हृटि मु पड़िउ (ग) रा 
(५२२) १. तउ हसि बात कहइ परदवझु (ल) २. झ्ठरून (ग) ३. रहसि 
भाई पूछड महसहऊ (ग) 
(५२३) १. छेबे तुष्टि तरो (ल) । 
(५२४) १. किस जीतिउ (स) तइ जोत्या (ग) २, मूल प्रति में 'भर्ष' पाठ है। 


(१२५) १. झ्रणति माझु मेलइ महक (ल) प्रगनियाश भाई परकलंत (०) 
२: तिदि को श्ाच त जाई सह (स) 





(१०६ ) 


मयरद्धे दल चले पछाई, प्रसिगिक लरद सहरा नःणाछु के ५०. 
डाकहि हय गंय रहिवर घरो, उह्‌टे सयने पजूनहा वरे! ॥५५६॥ 
कोपारूढ भयो तंव मयणु, ता रणहाक सहारइ-कवणु ३ 
पुहपमाल कर धनहर लीयठ, साधिउ मेघबारा पूर, ठ्यउ॥|५२७॥ 
भेघनादु घनघोर करंत, जल थल महियल नीर भरंत 4 
पाणी आगि वुभाइ जाम्व, जादम सयन चली वहि ताम ॥५२८॥ 
रहिवर छत्रजि दीसइ भले, नीर प्रवाह सपल वहि चले। 
हय गय तुरय वहइ असेस, खत्री राणे वहे असेस ॥५२६॥ 
तब जंपइ महमहण पचारि, कीयह सुक्रम की चालि। , 
नारायण मन परचो संदेह, हुंतो यह वरिसउ,. मेहु |५३०॥ 
तव मनह अचंभो भयो, मारुत वाण हाथ. करि लयो | 
जवइ वाण धाइयो भहराइ, मेघमाली घानी विहडाइ ॥५३१॥ 
(१५२६) १. रउंछुकल (ख) रृपयंत (ग) २. श्रग्तिवाण रण सहण न जाइ 
(गे) प्रयति ऋल सलख सहरान जाइ (जल) ३ दाभहि (छल): ४, हडरे (ख) 
मोट---१२६ का तीसरा चोगा- चरण तीनों प्रतियों में नहीं है । 
(५२८) १. भेघवादय (ख ग) 
0 व गे 
(५३०) १. हरिराड संभालि (ग) २. को यह्‌ सुक्रम भजम की भारि (सर) 
कर इहू सुकु कय मंगलवालु (ग) ३. ब्रडा (ग) ३. कहा हु तड़ इह चरसिड् भेह् (स) 
डह सु कहा ते जाया मेहु कम ज 


हि हि पा, भारधो (ग) २. जबहि पंवर्भ हटा: सिंह: दाह (ण): पर. सेघभारूए 


>दनज हा 
न 


( १०७ ) 

मायामय सेन 'खंर हडंई, उरइ छत्र महिमंडल परंेहि।.: : 
चलघरंग दल ललिंडे वंडाइ,; ह्‌य गय रह को सकई संहारि ४५३४! 
तवइ पजुन कीपु मन किये, परवत वाण हाथ करिं लेयंड। 
मेलीउ वार धेंनयु कर लयंड, रूचि पवरु श्राडहु हुई रहेउ ॥५३१॥ 
कींप्यों द्वार्िका तंरो नरेसु, मयरांहि पवरिसु देखि श्रसेसु । 

बज प्रहार करईं खरा सोइ, पव्वउ फूटि खंड सो होइ ॥५३४॥ 
देवतु बांणु मंयरशंश लंठ हाथ, नारायण पठठ जम पाथि। 

तव केसथ मन विसमई होइ, याक्ो चरितु न जाणाइ कोइ ॥५३५॥ 
अयसेउ जुमु महांहठ होइ, एकेइ एकु न जीतइ कोइ | 

दोउ सुहड खरे वलिवंत, जिन्हि पहार फाटहि वरम्हंड ॥५३६॥ 

:: श्रीकृष्ण दौरा मेन में प्रथ मन की वीरता के बारे में सोचना 

तबइ कोपि जादौं मंनि कहंइ, मेरी हाक कवर रण सहइ। 
मोस्यों खेत रहै को ठाइ, इहि कुल देवी आहि सहाइ ॥५३७॥ 








(५३२) १. साया रुपि पवन संघरह (ग) २. भ्रर (ग) है. पलाइ (ग) 
४. गवबर के सकउ रहाइ (ग) 


(४१३) ९. बंशिं (ग) २. हस्त (गा) है. झागइ (ग) | 
. ... (हिरेड) १. छुरि (ग) २. पर्वत (ग) ३. हुई (ग) 
४३५) १. देव विभाग (ग) 
(४३६) १. मही महिं (ग) २. बोर (ग) घैलिवर्ड (व) ३. जिन्ह चालंत्या 
जोपहि बहा ड (ग) 
(५३७) नोंट--चौचा चरण य भति में नहों है। 


( हैन्फ ) 


मइ रण जीतिउ कंसु पंचारि जरासंध रण घालि मारि | 
मैं सुर भ्रसुर साथ रण वह्यउ, यह गरहु जु खेत भरि रक्षउ ॥५३५॥ 
श्रीकृष्ण का रथ से उतर कर हाथ में तलवार लेना 

तव तिहि धनहर घालिउ रालि, चन्द्रहंस कर लीयो सभालि। 

वीजु सपिसु चमकइ करवालु, जाणौ सु जीभ पसारे काल ॥५३६॥ 
जबति खरग हाथ करि लयउ, चंद्र रयणु चाम्वइ कर गहिउ । 

रथ ते उतरि चले भर जाम, तीनि भुवन भ्रकुलाने ताम ॥॥५४०॥॥ 
इंदु चंदु फण वे खल भल्यउ, जाणो गिरि पव्बंतउ टलटल्यउ | 

मन मा कहइ सुरंगिनि तारि, अवयहु इह॒इ कइसी मारि ॥५४१॥ 
किसन कोपि रण घायउ जाम, रूपिणि मन भवलोइ ताम । 

दड पचचारै भेरो मरणु, जुभइ कान्हु पर्‌इ परदवसु ॥५४२॥ 
नारद निसुरिि कहु सतिभाउ, भ्रव या भयो मीच को ठाउ। 

जव जिउ सुहड न भीरइ पचारि, वेगो नारद जाइ निवारि॥५४३॥ 
.. (४३०) ६ छण्ा बेर महिस्‍झच ते 
(५९६) १. तिन्हि (ग) २. धराहुर (ग) 


(१४०) १. जब हरिहाथ खड़य करि लेइ (ग) तबहि करिलिये 
(ल) २. वामइ (सर ग) ३. भुई (ग) भडड (ल) मत 


(१४१) १. प्रासण पर हरे (ग) २. भले (ख) ३. जंस्मद पावन गिरि पर्व 
ढलई (ग) ४. सुरूपिशि (म) 


(५४२) १. विप्ण कोषि रण धर्या 
है, पड़ इक धुकई परदवच्चु (ग) 


(१४३) १. लगु (ग). 


अननरनरनफत-ननल 3 नल 


जबहि (ग) २. रह पवाडइ (श थ) 


( १०६ ) | 
रखभूमि में नारद का आगमन 

रूपिशि वयरणा मन सो धरइ, हो तो विमाणह रीष्य उतरइ | 

रण मयरद्ध नारायण जहा, नारदु जाइ सपत्तड़ तहा ॥५४४॥ 
विस्नु मयरग रथ दीठउ पाउ, चाहै करण कुवर कहु घाउ । 
नानारिषि षरण पहुंतो जाइ, वाह पकरि सो धरथो रहाइ ॥५४५॥ 

नारद द्वारा प्रधु मन को परिचय देना 

तव हसि नारद लागो कहण, मोहि वचन निसुणह महमहरणु । 

कहउ तोसिउ कहहु बहुतु, यह प्रदवरण तिहारो पूतु ॥५४६॥ 
छठी निसिहि सो हरि लयउ, कालसंवर घर वृद्धिहि भयउ । 

इहि जीत्यो स्यंघरथ पचारि, पुनवंत यह देव मुरारि ॥५४७॥ 
सोला लाभ भए इहि जोगु, कशयमाल सिउ भयउ विजोगु | 
कालसंवर जीत्यो तिहि ठाइ, पंद्रह वरिस मिली तुह श्राइ॥ ५४८॥ 
यह सु मयण गरुवों वरवीर, रण संग्राम जु साहस धीर 

याह्‌ पौरिष को वर्णाई घणउ, यह सो पूत रूकिमिणी तणाउ॥५४६॥ 


लक तलसजननन लीन न नननननन ++-+त-_+-्न व जलती > कद जनज+-नत+ तन तन ना जवनजत-+++++ +--+_ 


(५४४) १. रूपिणि वयजहि तब बाहुडहि, इहूं वेग रथ ते उतरहि (ग 
(५४४) १. मराइएि रोध दोना पाउ (ग) २. लोडइ (ग) 
तोसरा झौर चोया चररा ग प्रति में नहीं है 
(३४६) १. क्या क्‍या हो तुम्हसउ २. तुम्हारा 
(४४७) १. सिधरय राउ (ग) २. पुण्यवंल (ग) 
(४८) १. बारह (ग) सूलप्रति में-'सो लाल' पाठ है 


(५४६) !- रह (क) इबू (ग) २. बराई (ल) दर्खंड (ग) यूल प्रति में 
पखुंइ काठ है 





( ११० ) 


एतहि मयरा पास मुनि जाइ, तिहिस्यो वातकहई समुभाइ । 

यह तो भ्ाहि पिता तुम तराउ, जिहि पवरिष दीठउ तइ घराऊे ॥ ४४०॥ 
प्रध म्न का भरी कृष्ण के पांव पड़ना 

तउ परदवरणु चलिउ तिहि ठाइ, जाइ पडिउ केसव के पाइ।: _ 

तब नारायण हसिउठ हीबउ, मयण उठाइ उछुंगह लयउ ॥५५१॥ 

धनु रूपिणी जेनि उर धरीउ, धनि सुरयरि जिरि भ्रवतरिउ । 

धनिसू ठाउ विराधी गवउ, जिहि धनु आजु जु मेलउ भयठ ॥५५२॥ 

धनुष बाण तिहिं घाले रालि, वाहुडि कुबर लेयउ अ्रवठालि । 

जिहि घर भ्राइसो नंरनु होइ, तिहिस्यो वरस लहइ सव॒ कोइ ॥५५३॥ 
नारद द्वारा नगर प्रवेश का प्रस्ताव ह 

तब नानारिषि वोलइ एम, चलहु नयरि मन भावहु खेव | 

कुबर मयण घर करहु पएसु, नयरी उछहु करहु असेसु ॥५५४॥ 

तारायणा मन विसमउ भयउ, परिगहु सयलु जुक्ति रण गयउ । 

जादम कुटम पड़े संग्राम, किम्व मुहि होइ सोभ पुरि ताम॥ ५५५॥ 

नानारिषि वोलइ वयरा, क्षत्री तू मोहिएी सकेलइ मयण । 

क्षत्री सुहुह उठइई बरबीर, रण संग्राम मति साहस धीर ॥५५६॥ 


(५५०) १. नारद सय्ति पास उठि जाइ, (ग) २. इह सो पिता तु भ्रपि 
तुम्ह तणा (गं) ३. तिसु पुरिष क्‍या बर्णाउ घणा (ग) 

(५५१) १. तब नाराइडु उठइ उछ॑गि, सयण साथि भया बढ़ रंग (ग) 

(५५२) १. धन्नि (ल) २. जिति उदरि धस्यों (ग) ३. घहु मुठाउ जिहि 
विरधिहि गयउ (लव ग) 

(५५३) १: भ्रंकि उच्चाइ (ख) प्रकवालि (ग) २. भ्रहसउ (ख) ३. तिहि 
परमंस लंहह सर कोई (जे) तिहि धरि सलह करंइ संहु कोह (ग) .“ 

(५५६) तुह्द (ल) तू सो (ग) २. संग्रामजि (क खत) संग्रामहि (ग) 





( १३३ ) 
मोहिनी विद्या को उठा लेने से 
सेना का उठ खड़ा होना 

तब मयणधइ छाडच्ो मोहु, मोहिरिए जाइ उतारधो मोहु । 

सेन उठी वहु सादु समुदु, जाणो उपनउ उथल्यउ समुद्र ॥५५७ 
पांडो उठे सुहड वरवीर, हलहुलु दस दिसा धर धोर। 

छपन कोटि जादव वलिवंड, छतन्री सयल उठे परचंड ॥५५८॥ 
हेय गय रहवर श्ररु जंपाण, उठे जिमहि सल पड़े विमाण । 


सिगिरि छत्र जे पुहमि अपार, उठि सयन कवि कहिउ सधार ॥ ५५६॥ 
' अग्रध मन के आगमन पर आनन्दोत्सव का ग्रम्भ 


परल छन्द्‌ 
मयण कुबरू ज॑व दीठउ प्रानंदिउ हरि राउ। 
' लइ उचंगि सिर चु मियठ, भयउ निसाणह घाउ॥ 
भय निसाणा घाउ, राय जादम मन भावउ । 
सफलु जन्म भउ आजु, जेमि क॑ंद्रपु घर श्रायउ ॥ 
सहुंकाक भंणंत देव, जणा परियण तुठउ । 
मन शझ्रानंदिउः राउ, नयर जऊ कंद्रप वयठउ ॥५६०॥ 





(५५७) १. मयरद्धउ छोडदइ कोहु (ल) २. भएड सट्ठ समह, (ख) सेन्या 
उद्ठि खड़े भ्ररु बृदु (ग) मे. जद सु उछलिए प्रलय .समुई (खत) घाग्या दलु बोधल्या 
समु दु (ग) सूलप्रति में 'ससुद्र! पाठ है । 

(५५८) १. पंडव (लू ग) 


(५५६) १. जंपरस (ख) भंप्ात् (य) २. उदट्ठं मयल भ्वरूकि क्यारा 
(ग) ३. बविभारा (ख) 


(५६०) ,भवज्ु (कूल अति) भोहा (ल) घयस अभी के (व) १८ ख़ताथा (ग) 





( ११२ ) 


भेरि तूर वहु वाजहि, कलयरु भयो झनंदु । 
रूपिरि सरिस मिलावऊ, प्रवहि मिलिउ तहि पूतु॥ 
अ्वर मिलिउ तहि पूतु, सयल परियण कुलमंडण । 
अतुर मल्‍ल वर वीर, सुयण णायरारांदरण ॥ 
चले नयर सामुहे, सयल जनु जलहर गाजे । 
कलयलु भयउ वबहुतु, ततूर भेरि ताहि वाजे ॥५६१॥ 
मोती चउक प्राइयठ, ठयउ सिंघासण आणि। 
मयरद्धअ वयसारियउ पुनवंत घर जारि ॥ 
पुनंवंत घर जाणरि, तहरि कंद्रपः वइसारिउ । 
मोती माणरिक भरिठ थाल आरति उतारिउ॥ 
पाट तिलकु सिर कियठ, सयल परियण जण भायउ । 
ठयो सिघासण आखणित, मोती चउक पुरायड ॥५६२॥ 
घर घर तोरण उभे मोती वंदनमाल । 
घर घर ग्रुडी उछली घर घर मंगलचार ॥ 
घर घर मंगलचार नयर जन सयल वधावउ । 
पुन कलस लइ चली नारि नई कंद्रप घर श्रायउ ॥ 
कामिणी गीत करंति, भ्रगर चंदन वहु सोभे । 
मोती वंदनमाल, घर घर तोरण उभे ॥५६३॥ 











(५६१) भ्रवरू (ल) २. जण (ल। हु की 
(५६२) १. घर तोरण उसने तारि 


(१६३) १- झसोडि (ल) पूलप्रति में-'भडो' पाठ है। (स) 


( ११३ ) 
ु चौपई 
सयना सयल उठी घर जाम, छपनकोड़ि घर चाले ताम। 


द्वारिंका मयरी करइस सोभ, पुरि सव्‌ चलिउ अछोहु. ..॥५६४॥ 
प्रध मन का नगर प्रवेश 
गऱतड छन्द 
कंद्रपु पठयउ नयर मभझकारि, मयण किररि रवि लोपियउ । 


१ रे 
चडि अ्रवांस वररंगिरिग नारि, तिन कउ मनु भ्विलेखियउ ॥ 
धन रूपिरि! मन घरिउ रहाइ, नारायण घर अवतरिउ | 
सुर नर भ्रवर जय जय कार, जिंहि श्राप कलयर भयउ । 
घर घर तोरण उभे वार, छपन कोडि उछव भयउ ॥५६५॥ 
(५६४) १. अ्रलोडि (ख ग) प्रति में पाठ है-- 
रहसु सबव॒करह लुगाई, सुहला जीतबु झ्ाज। 
कहद हव रुकमिरि माह, परिगहु सबु भ्राइ वहट्टा । 
प्रानंधा हरिराउ, सइणु जब नयणे दीद्वा ॥५६९॥ 
भोरि तूरि वहु वजहि, कोलाहल बहुत्त, । 
कपिणि सरिसु सिलावड़ा, झाइ सिल्याति सुपृत्त । 
आसुकट सिरि मोतोमाला, घरि घरि भंगलचार । 
जिनसि भ्रडवंरू छत्त, जाडु वरसहि घएण गज्जहि । 
ऊदयों जय जय कार भेरि तुरा वहूं वज्जहि ॥५७०॥| 
घरि घरि तोरण खड़े, धरि धरि वेद उचारद । 
घरि घरि गुडो उछलो, धघरि घरि झानंद झपार । 
घरि२ नयरि घरि धरिहि बधाया, कर हि झारतउ थालि । 
भादु वबंधश सहि श्राया, हसि हसि पूछे बात । 
बहुत परमल तिनि सूलं, सिघासस ताखणीया । 
झक्त धरि तोरण ऊसे................,०«७,०५०००००००००५० - ॥५७१॥ 
दो मोतो मारिषिक भरि थालु, झवरू तिसु तिलक कराया । 
छुर तेती। रहसु बहु, लिहासर चबहसाया ॥४७२४ .. 
चोपाई 


सेन्‍न्पय सवे ऊठी घर जाम, छुपन कोड़ि जले धरि ताम । 
कंद्रपु पहट्टा मयर मभझारि, बाजे सबद कपार ।।५७३॥ 


(१६५) १. नारि नज्यहि (ऊ) सूसप्रति में चढ़े पाठ नहीं हैं २. भ्भिलेषिड (ल) 


भयउ उचाहु ,जगत जाशिउ, नयर मंगल किजइ | 
ता संख पूरिह नाचहि घर, पंच सवद वजहि ॥५६६॥ 
जवइ मयण परिंगह गए, घर घर नयरि वधाए भए । 

गुडी उछली घर घर वार, कामिणी गावइ मंगलचार ॥५६७॥ 


चौपई 
विप्रति च्यारि वेद ऊच्चरइ, वर कामिणी तह मंगलु करइ । 
पृच्न कलस तह लेइ सवारि, श्रागे. होण चली वर नारि ॥५६५॥ 
नयरि उछाहु करवहु घणउ, जव ते दिठे नयन परदवरणु । 
सिघासरा वयसारिउ सोइ, पुरयन तिलकु करइ सवु कोइ ॥५६९॥ 


दहि्‌ द्र्व सिर प्राक्षित देइ, मोती मासिक थाल भरेइ। 
कुमरहि सिर आारति उतारि, दे अ्रसीस चालइ वर नारि ॥५७०॥ 


यमसंबर का मेघकूट से द्रिका आगमन 


१ 
एतहु मेघकूट सो ठाउ जमसंवरु विजाहरु राउ । 
मारिक कंचण माल संजूत, द्वारिका नयरी श्राइ पहत ॥५७१॥ 





(५६८) १. बंभरा (ग) २. उच्चरहि (ख्र) ऊच्चरहि (ग) मूलपाठ उछलइ 
३. सिधासन वसाल्यों सोइ (ग) ४. लिरि (ख) ५, भागइ होइ (ल) बेइ प्रसोस (ग) 


(५६६) १. कहइ वहु कवदु (ख) २. पुरजए (ख) यह पद्च ग प्रति में 
नहीं है। . 


(५७०) १. वहीय दूब (स) 


(५७१) १« सो ठाउ (ल) सो तेहि मेघु कट जो ट्वाउ (ग) तोसरा भोर चौथा 
पश्ष क्लंगा प्रति में तहीं है । भूल पाठ विवाह 


( ११५ ) 
पवन वेग विजाहरराउ, जिसकी सयनु न सूकई ठाउ'। 


रतिभामा जो कन्ह कुमारि, सो श्राणी वारमइ,मझभारि ॥४७२॥ 
पमसंवर एवं श्रीकृष्ण का प्रथम मिलन 

जमसंवरु भेटिउ हरिराउ, वहुत भगति वोलइ सतिभाउ | 

तइ वालउ पालिउ परदवरु, तुहि समु सुजन नही मुहि कम्बण ॥५७३॥ 

तव रूपिणि बोलइ तिहि ठाइ, कनकमाल क॑ लागी पाइ | 

'किम्वहउं उररखि होउ घर तोहि, पूत भीख दीनी तइ मोहि ॥५७४॥ 
प्रध मन का विवाह लग्ग निश्चित दोना 

बहु श्रायउ करि कीयउ उछाहु, मयरा कुबर को ठयउ विवाहु । 

धरि लग्न जोइसी हकारि, तव मन तूठउ कन्ह मुरारि ॥५७५॥ 


हडे वंस त्रि मंडपु ठयउ, वहुत भंती ते तोरणु रहउ । 


कापरछाए वहु विधार, कनक कलस डोलहि सिहवार ॥५७७्षा 
विवाह में आने वाले विभिन्न देशों के राजाओं के नाम 


करिसामहरा सयल निकुताइ, आगे निमति पुहमि के राइ। 
मंडलीक जे पुहमि भ्रसेस, श्राए द्वारिका सयन नरेस ॥५७७॥ 


अंग वंग कलिंगह तरो, दीप समूद के भूजही घरो। 


लाड चोर कानकेजिकीर, गाजणवइ मालव कसमीर ॥५७८॥ 
(५७२) १. जिहि कइ सइनि (य) २. रतिनासा (ख) 
(५७६) १. हरे (जल) हर्‌इ (ग) २. कौतियुभगा (ल) ३. सिह दुवारि 
(ल) दोपहि पहि वारि (ग) 
(५७७) १- करिसम लहुझु (स्व) २. झनेक, पुहमि के भउते राह (ण) 
....._ (५१७८) है. कालिगह (ल) तिलंगह (ग) २. कानाडेकिकोर (कल) लाडग 
उड़क भयज कसमीर (ग) ३. याजसोद महलिया अहुधीर (ग) 


( ११६ ) 
गूजर तेसो भीजी भऐ, वेलावल संभरि के भले । 
जिज्ञाहुति कनवजी भले, पुहमि राइ सव निमते गणे ॥५७६॥ 
संख सव॒ृद मंद लह निहाउ, ठाठा भयउ निसाणा घाउ। 
भेरि तूर वाजइ असशाल, महुवरि वीण भ्रलावरि ताल ॥५८०॥ 
विप्रति वेद चारि उचरइ, घर घर कामिणी मंगलु करइ । 
बहु कलियरु नयरि उछलिउ, जव मयरद्ध, विवाहणा चलिउ ॥५८९१॥ 
रयरानि जडे छत्र सिर धरइ, कनक दंड चावर सिर ढलइ | 
कनय मुकट सिर उदउ करंत, जाणौ पावय रवि करण करंत ॥५८२॥ 


तव वोलइ रूक्मिणी रिसाइ, सतिभामा प्रारिह केसइ । 
तीनि भवरणा जउ वरजइ मोहि, तउ सिर केस उतारउ तोहि ॥५८३॥ 
केस उतारिपाय तल मलइ, फुरि[ परदवरा विवाहणु चलइ। 


हि. रे डे 
एतइ मिलि सयल जनु सत्बु, दुहु नारि करयउ क्षिम तव्बु ॥५८४॥ 


बन ननिनान न नल ननाईऊ++। +०* लि किन वनननन+* ७-+«+-+-++>“*“+५-+ + ७“ »* ५ ++-----+----.---. ०»--«+ ००००० २»००००५५५०००० ....०-५०७-०७००७..०००००००+० 


(५७६) १. ते सोरठो जे भले (ल) कनकदेस सोरठ जे भले (म) २. जोजन 
देश कनउजी मिले (ग) 


(४८१) १. चारडउ वेद विप्र ऊचरहि (ग) २. इब (ग) 


(५४८२) १. रयणीह (ख ग) २. जडित (ग) ३. प्रणि छत सिर ऊपरि 
घस्यो (ग) ४. उदो (ग) ५. जाएउ नव रवि किरण करंतु (ख) जाझु कि सूर 
किरेण छोडंति (ग) भ्रउर झडंवर वाणी भले दलहि, चठर कटि कठतिग चले 
यह पाठ ग प्रति में श्रधिक है । 


(५८३) १. भारशहि कराई (ग) ध्राणोहितु कराइ (ग) 


(५८४) १. मिले जड़ ताहु सयलु जरा लोगु (ग) २. विसयल जतनतभु सदर 
(ख) ३. करामड लिस तब्यु (ल) होइ विवाहु खुड्यो संजोगु (ग) ह 


( ११७ ) 

सयल कुटम मनि भयउ उछाहु, कुम्वर मयरा कउ भयउ विवाहु । 

द्ट् भावरि हथलेव कीयउ, पारिगहरु इम्ब कुबवरहि लयउ ॥ ५८५॥ 
भयउ विवाहु गंयउ घर लोगु, करइ राजु वहु विलसह भोगु । 

देखित सतिभामा गह॒वरइ, सवतिसालु वहु परिहसु करइ ॥५८६॥ 

सत्यमामा द्वारा विवाह का प्रस्ताव लेकर 
पाटय के राजा के पास दृत भेजना 
तउ सतिभामा मंद प्राठयड, दिजु वेग खेयउ पाठयउ । 


र्यण सचउ पाटण तिहि ठाइ, रयरणाचूलु तहि निमसई राउ ॥५८७॥ 
विज्ञु वेग तहि विनवइ सेव, सतिभामा हो पठयो देव । 
रविकीरति सिहु करम सनेहु, धोय सुई परिभानही देहु ॥५८८॥ 


मानुकुमार के विवाह का वर्णन 


सयल राय विद्याधर मिलहु, वहुत कलयल सिहु द्वारिका चलहु । 
ह। 
बहुत नयर मह करइ उछाह, भानकुवर जिम होइ विवाहु ॥५८६९॥ 











(५८५) १. भामरि (ख) भवरि (ग) २. पारिग्रहण जब कुवरह भया (ग) 

(५६६) भयो विवाहु लोग घरि जाइ (ग) २. करहि राज विलसहि वह 
भाय (ग) ३. देखन (ग) ४. परजली (ग) ५. कि (ख थ) ६- दुखि परहसि भरी (ग) 

(५८७) १, संतु (ख) २. झरठयउ (ल) भ्रट्टयों (ग) ३. विज्सु येगु खयरू 
पाठ्यर (श्) विजइ विगे जोइश पाट्रयो (ग) ४. रमण संभु पाटसपुर ठाउ (ख्र) 
५. नियसइ (ल) खगा बंक तिह॒हिं ले श्राउ (ग) मूलपा5-विभधई 

(४५८८५) चाल्यों इतु पवन ससुलाइ, वेणि पहुता खिएा महि जाइ। 

यह पाठ प्रथम द्वितीय चरण के स्थान में है तथा भूल प्रति का प्रथम हितोय 
चरशा ग प्रति में तृतिय चतुर्थ चरण है। 

(५८६) १. विधाघर तुम्हि मिलहु सुणेहु, धीय सुयंबद भागफउ' वेहु 


(१३% ) 


बी ह रे 2 हे 
मारि|ड वोल कुठमु वहु मिलिउ, खगवइराड मसोहण चलिउ”। 
; हि $ | हि 
द्वारिका तयरी पहुते जाइ, जिहि ठा मंडपु धरधो छवाइ ॥५६०॥ 
ने [७ 
तोरण रोपे घर घर वार, कनक कलस थापे सीहह्वार.। 


न 3 
सयल कुटंव मिलि कीयो उपाउ, भानकुवर को भयउ विवाहु ॥ ५६ १॥ 
पथंतरि ते राजू कराहि, विविहिं पयाल भोग विलसाइ । 
राज भोग सव मिलइ मयणु, तहि सम पुहमि न दीसइ कवणु ॥ ५६२॥ 
पंचम सर्ग 
विदेह ज्षेत्र में चेमंघर मुनि को केवल ज्ञान की उत्पत्ति 
] ने * | 
एतद अवरु कथंतर भयउ, पृव्व विदेह जाइ संभयठ। 
२ 
पू डरीकणी णयरु ह॒इ३ जहा, खेमंधरु मुनि निमसइ जहा ॥५६३॥ 
१ २ 
नेम धर्म संजमु जु पहाणु, तहि कहु उपणउ केवलज्ञान । 
3 
झाइत स्वर्ग पसइ जो देव, श्रायो करण मुनिसर सेव ॥५६४॥ 
अच्युत स्वर्ग के देव द्वारा अपने भवान्तर की बात पूछना 
है। 
नमस्कार कीयउ तंखीणी, पूजी वात भवंत्तर तणी । 
२ 3 
पूृव सहोवरु मुरणि गुणवंतु, सो स्वामी कहिठार उपंत ॥५६५॥ 





(५६०) १. चुपरियरू मिल्यो (ग) २. सुसाहर (जल) विवाहर (ग) ३. 
तोरण धरे रचाद (ग) तृतीय एवं चतुर्थ चरण (ख) प्रति में रहो है । सी 
(१६१) १. कामिरि! गावहि संगलचारू (ग) २. उद्ाउ (ग) ३. हुआ (ग) 
(५६२) थ प्रति में यह चोपाई नहीं है। भ प्रति में निम्न चोपाई है। 
इसे झलंवल राहु कराहि, हउसनाक राखहि मनमाहि। 
राजु भोगु सहि विलसहि श्राग्ु, नाहो कोइ तिन्‍्हूं सनमानु ॥६०७। 
(४६३) १. पूरब देसि जाइ सो गया (ग) २. खेमधरू (ग) 
(५६४) १. तपि क्रिया समान (ग) २. उपजहि (ख) ३. ई 
.जसईइ सो देव (ग) पूलमति, में 'वसह पार है । सी 5 
(५६५) १. नेमसिर की जोति जाख (ग)- २. सीहि (य एक): 
सो जानी ऋरहि.झाई उप (ल) सो सन्यकबर भाहि शूत (0. हे (क):३. 


( #१६ ) 

संसयहर फूरिस कहइ सभाउ, भरहलेत सो पंचमु ठाउ ॥ 
प्तोरठ देस वारमई नेयरु; तेंहि समीपु है॑इ न दीसई अवरू ॥५६६॥ 
तह स्वामी महमहरा नरेसुं, घरम्म नेम्म सो करइ असेसु |. 
वहु गुणवंत भंजज तसु तणी, तासु नाउ कहीए रूपिणी ॥५६७॥ 
.तहि घर उपंणउ खत्री मयरु, पु नवंत जाणइ सव कम्वणु । 
तासु के रूप न पूजई कोइ, करइ राज धररि मा सोइ ॥५६८॥ 

ह देव का नारायण की समा में पहुँचना 
निसुरिग वयरा सुर वइ गो तहा, सभा नारायण बइठो तहा । 
पुरमणिग रयणजडिउ जो हारु, सोविसुत आविउ अविचारु ॥ ५६६॥ 

देव द्वारा अपने जन्म लेने की बात बतलाना 
फुरिस रवि सुर वइ लागठ कहरा, निसुरिग वयण नरवइ महमहण । 
जिहि तू देइ अ्रनूपम हारु, हउठ कूखि लेउ अ्वतारु ॥६००॥ 
श्रीकृष्ण द्वारा सत्यभामा को द्वार 
देने का निश्चय करना 


१ हि 4 
तउ मन विभउ जादउराउ, मन मा चित करइ मन भाउ-। 
चंद्रकांति मरिंग दिपइ अपारु, सतिभामा हियह आफहु हारु॥६० १॥ 














(५६६) १. सोसाइरू (ग) २. बूचइ राज (ल) भूचह तिहि ठाइ' (ग) 
मूलपाठ-भूचेठाउ ३. दवारमांइ (ख) ४. सूलपाठ देसु ५. पुजड (ग) 

(५६७) १. तज महमहझु राउ नरेसु (ग) २. सोरि (ग) 

(५६८) १. विलसहि महिं सोइ (ग) 

(४६६) १. देइ तारायशु कहे घिचार (ग) प्रभम तथा द्वितोष चरण के 
स्थान में निम्न पाठ है-परववरशु दीट्वा वइट्टा पासि, पुरव नेहू चितु भरया उल्हासि (ग) 

(६००) १. जिमु तिय के कह गलि घालिहि हार (ग) 

(६०१) १. विसमा (ग) २. धरे भोड (ग) 


( १२९ ) 
प्रध म्न द्वारा रूक्मिशि को सूचित करना 

तबइ मयण मन चमक्यउ भयउ, पवर वेगि रूपिरि पह गयउ । 

माता वयरा सूझइ तू मोहि, एक अनूपम आफहु तोहि ॥६०२॥ 

पृव सहोवरु जो मोहि तणउ, सो सनेह बहु करतउ कनउ। 

ञ्रव मो देउ भया सुरसाह, रयणशजडित तिण प्राष्यो हार ॥६०३॥ 
प्रव वह अहारसु पहरे सोइई, तहि घर पूत आइसो होइ । 

माता फुडउ पयासहि मोहि, कहहु तहा का अ्रफामु तोहि ॥६०४॥ 

तव रूपिरशि बोले मुह चाहि, तू मो एक सहस ्वारि आहि । 

बहुत पूत मो नाही काज, तू ही एकु मही भूजे राज ॥६०५॥ 


ज्ञामंबती के गले में धार पहिनाना 


फुरित वाहुडी वोले रूपिणी, जंववती जु वहिए महु तणी । 
निसुरित पूत तौहि कहौ विचारु, इनी कउ जाइ दिवावइ हारु॥६० ६॥ 


(६०२) १. तांह (ग) २. भ्रचरिज (ग) 

(६०३) १. करहि हम धरणहू (ग) यह करतो धणउ (ख) २. इब सो देव 
भया घुनिसारू (ग) ३. झापड (ग) 

(६०४) १. एहु हार जो पहरहि कोइ (ग) २. तिहे कइ (ग) ३. कूडन 
बोल३ नोहि कहाहि, तहारू हु दयावाड़े तोहि (ग) 

(६०५) १. वडि (ग) २. सोहि जारे काज (ग) ३. मोहि (ग) ४, भूषति 
रास (ल) 

(६०६) १. तुक (ग) २. उसकऊ (न) 











( १२१ ) 
आमवती का श्रीक्षष्श के पास जाना 
तवहिं मयणु मत कहइ विचारु, जंववती कहु लेहि हकारि। 
काममू दरी पहरइ सोइ, वोल रुप सतिभामा होइ ॥६०७॥ 
नहाइ धोद पहरे झआभरणा, करा कंकण सोहइ ते रमस । 
तिहिठा बइठे कान्हु मुरारि, तहा गइ जामवंती नारिं॥६०७५॥ 
तउ मनविहसिउ तब मन चाहि,तहा जाणइ सातिभामा आहि। 
वाहुडि कन्ह न कीयउ विचारु, तिहि वछुयलि घालिउ हार ॥६०६॥ 


घालि हारू आलिगनु कियउ, तिहि उपदेस आहि संभयउ । 

फुरि! णिय रूपु दिखालि जाम, मन भिभिउ नारायण ताम॥६६१०॥ 
वस्तुबंध-- 

ताम जंपई एम महमहरा । 

मन भिभिउ विसमउ करइ, जई यउ चरित सतिभामा जाणइ । 

बैरूप करि मोहणइ जा संवइ आरणइ'* "** "************ ॥ 

जो विहिणा सइ चितयक, सो को मेटणहारु । 
पुनवंत जंपइई तुबव, करइ राज अनिवार ॥६११॥ 


(६०७) १- तुष्हि (१) २. बोल रूप (लग) बोले रूप (ग) 
(६०८) १. ते रमण (ख) ते रयख (ग) मूलपाठ तान्योरण २. जहिठा (सं ग) 
(६०९) १. विगसह केसव २. इहु (ग) ३. ताहु गलद हंसि घाल्यों हार (ग) 
(६१०) १, करइ (ग) २. ठा झ्ाइ देउ संचरइ (य) उरि देह (खत) 
शू काम सूवड़ी धटो उतारि; वेल्‌इ राउ अम्बंधती वारो ॥ 
( तीसरे छोये चरण के स्थान पर है ) 
(६११) ग प्रति में निश्न पाठ है-- 
ताम जंपड जअंपह एम सहमहशु सनि विभउ विस्मउ भवों । 
एहु रूप कहिं मोहुनी, समरिश कुबरि साडुयो बिनाशि | 
:.. अरितु सतभामा जाती, एह काम कदु को कयशु हरिराजा चिलि लितवइ। 
। जो विहिए जिसु खतवद सो किडे मोहो जाइई। 
जाहि जंबनतो जिलसंतु करहि राज यहुं राह | 


( १२२ ) 
है चौपई 
जव जंवइ पृत भ्रवतरिउ, संवकुम्वारु नाउ तसु धरघठ । 
बहु गुणावंत रूप कउ निलउ, ससिहर कान्ति जोति आगलउ ६१२॥ 
सत्यभामा के पृत्र उत्पत्ति 
एतह पढम सग्गि जो देउ, सुर नर करइ तास की सेव । 
सो तह हुँ तउ आउ खउठ चयउ, सतभामा घर नंदण भय3॥६१३॥ 
लक्षरावंतु सयल गुणवंत, भ्रति सरूप सो सीलम्वंत । 
नाम कुवर सुभानु तहा चयउ, सतिभामा घर रांदरा भयउ ॥६१४॥ 
दोनु कुवर खरे सुपियार, एकहि दिवस लियडठ अवतार । 
दोउ विरधि गए ससिभाइ, दोइ पढ़े गुणों इक ठाइ ॥६१४५॥ 
शंबुदुमार और सुभालुकुमार का साथ साथ क्रीडा करना 
एक दिवस तिनि जूबा ठयो, कोडि सुबंद दाउ तिन ठयउ । 
संब कुवर जीरिउ तहि ठाइ, हारि सुभानुकुवरु घरि जाइ ॥६१६॥ 
| चत क्रीडा का प्रारम्म 
तब सतिभामा परिहसु करइ, मन मा मंत्र चित्ति सो करइ | 
करहू खेल कुकडहि बहोडी, जो हारे सा देइ दुइ कोडि ॥६१७। 





७५ «]+ “नमन रेल-नननन+ जनम जन कमला. कननमम-५...... 


(६१२) १. जबंबतो ए पूत्तु श्रवतरधो (ग) २. किस मिले (ग) ३. सूरूत 
तिधु वड़ि तुलइ (ग) 

(६१३) १. इहू पटमनि संदेह सो बेर, एहुता कर्म संयोगइ देव (ग) 

(६१४) १. बत्तिस (ग) २. तसु भया (ग) ३. बुदज चंद जिउ विरधो गया (ग) 

(६१५) १. हथिमार (ग) 

(६१६) १. हाक्यों सयचु दाउ तिन्हि कियो (ग) 


(६१०) १. गहि (ल) महि (ग) २. सूलप्रति में चि पाठ है । ३. विसाधरइ 
(ग) ४. कुकडन्हवकोड़ि (ग) ५. बाहुडि दाउ़ धरधा तिनि फेरि। 


( १२३ ) 
तउ कुकडा देइ मुकलाइ, उपराऊपरु भिरे ते झआई। 
कुवर भान तराउ. गो मोडी, संवकुबर जिशे हँ कोडि ॥६१८॥ 


वहुत खेल सो पाछइ कीयउ, तबइ मंत ता ओरइ कियउ । 
द््त हकारि पठायो तहा, वहुरि विजाहर निमसइ तहा ॥६१६॥ 


गयो दूत नहीं लाइ वार, विजाहरनी जणाइ सार। 
भराइ दूतु मनि चित्या लेहु, पुत्री एकु _बानहि दैहु ॥६२०॥ 
सुभानुकुंमार का विवाह 


विजाहर मन भयउ उदाहु, दीनि कुवरि भयो तह व्याहु । 
द्वारिह्ता नयरी कलयलु भयो, व्याह सुभानकुवर को भयउ ॥६२१॥ 


है । 
कुबर सुभान विवाहै जाम, तव रूपीरि मन चितइ जाम। 
॥ ५ कर > आओ के 
दूत वुलाइ मंत्र परठयो, रूपुकुवर पास पाठयो ॥६१शी 


(६१८) १. सभा नारापशु छुलु चाल्या सोडि (ग) २. जीता दोइ कोडि (ग) 


(६१६) १. संबकुबद जोति घन लोया (ख ग) 
२. कुंवर छुभामुहि भ्राये हारि, तठउ विललो सतभामा नारि (लू ग) 


(६२०) १. विज्जाहर राइ (ग) २. भणों विषु जिन झ्नवितु लेह (ग) 
३. वेहि (ख ग) सूलप्रति में “'भराइ बृत सन अनुचित लेख, पुत्री एकु भानइ लेहि 
पाठ है। 

(६२१) १. विद्याहर (क) विज्ञाद (स) २. तिम (क) दोनो (सगे) 
३ +उतियु सोगु सथल श्राइड (ग) 

(६२२) १० तब रुपरित सनि उद्दयो चाउ, हुउ अपरता व्याहुड करिभाउ (ग) 
२. तब कियो (क) सठ्यो (क्ष) ३. पासहिं पाठयड (क) फ्सि पाठयों (ल) 
कु इलपुरिहि दूतु पाठयो, जाइ ढपचंदु वीनयउ (ग) 


( ११४ ) 
रक्मिणि के दूत का कु इलपुर नगर को प्रस्थान 


सो कुडलपुर गयो तुरंत, रूपचंदस्पो कष्यो निरुत्त। 
स्वामी बात सुणो मो तणी, हउ तुम पह पठयो रूपिणी ॥६२३॥ 


संवकुम्बारु कुबर परदवरा, तिहि पवरिसु जाणइ सव॒ कवसु । 
जइसे तुम स्यो वाढइ नेहु, दृहु कुमार कहु वेटी देहु ॥६२४॥ 


रूपचन्दु वोलइ तिस ठाइ, रूपिणि कहु तू लेइ मनाइ । 
जादौ वंस पूत जो होइ, तिसको वाहुरि धीयको देइ ॥६२५॥ 


प्र २ 
कहइ वात जणवउ समुभाइ, इत्वही कहहि रुकुमिणी जाइ। 
है. 
साभडि तइ जु पवाडडठ कियउ, वात कहूत नहु दूखित हियड ॥६२६॥ 


जिशि परिगहु घालियउ अवटाइ, सेसपाल तू गई मंराइ। 
अजहु क्या कहईइ तू एहु, मयणकुबर कहु बेटी देहु ॥६२७॥ 





(६२३) निरत्त (क ) - नोट - प्रथम झोर द्वितोवष चरश ग प्रति में 
नहों है। मुलपाठ तुरंत । 


(६२४) १. उर (क ) २. वाधह (क) ३. वेहु (क) कह (णग) 
कुबरनों (ग ) । 


(६२५) १. राइ ( के ) २. कउ तउ बेटी तेहु ( क ) स्थउ' तू कहर बुलाई 
३. मूल प्रति में--पूजो सोई पाठ है। ४, तिस कहू धोयन देई कोइ ( ग ) 
(६२६) १, जनसिउ (क ) जरशिड (स्व) इहि (ग) २. तू तिग्हस्पउ 


जाइ (ग) रे. सांमलि (कल) संभलि करियहु म्हारा किया (ग) 
४. पांटह (गे ) 


(६२७) तू-गई सराइ (ल) शूलपाठ--तू चलमो भरवांइ २. भहि (ग) 
३. कह (ग) भूलपाठ तु 


( ११६ ) 
निसुरि वयरा खस्ब चाल्यो दूत, द्वारिका नयरि आइ पहुत । 
लुम को बचन कहै सममाई, सो जरा कहिउ सरस्वती जाइ ॥ ६२८॥ 


नारायरा स्थो प्रायस कंहउ, हम तुम माह कमरण सुख रहिउ । 
केते झवगुरण तुम्हारे लेउ, तुम कहु छोडि डोम कहु देउ ॥६२६॥ 


१ र 
निसुरि वात विलखाणी वयण, आसू पातु कीए 6 नयण । 
मानभंग हि मेर॑ंउ कीयउ, बरो कियउ मुह दूरुयो हीयठ ॥६३०॥ 


विलख वदनि दीठि रूपिणी, पूछि वात जननी आपणी । 
कवरण वोल तू विसमउ धरइ, सो मो वयरा वेगि उचरइ ॥६३१॥ 


मइ छू पृत मंत्र श्राठयो, कु डलपुर जरा पाठयो । 


दुष्ट वचन ते कहे बहुत, साले खरे पए मो पत ॥६३२॥ 


(६२८) १. तिहकुउ ( क ) उहक॒उ (ख ) मोस्यउ (ग ) २. भाई कहा 
शकमिरि के झ्ाइ (क) सो ति कहिउ रुकिमिणी सिह श्राइ (ख्र) सो तिन्ह कहे 
शकमिरि झाह ( ग ) 


(६२६) १. एसो ( क ) भ्रइसउ (ल) झाइसा चयउ (ग) २. हम तुम्ह 
आाइ सुबइ सा भयउ (ग) ३२. कितेक (ग) छिते (क्ष) ४. यारे (मर) 
५. हम (कखग) 


(६२०) १. सो बिलखी वयणश (ग) २. करहि ढूंहू (क) करह दुइ ( खंध ) 
३. यहु (क ) इति.( ख, ग ) ४. बुरा बोलु सोरयउ वोलीया ( ग ) 


(६३२) १- इसिउ पृत संत ब्राल्यों ( क ) सहृथिउ पूृत बयशु झ्ञाथयरउ (स्तर) 
महया पुत्र मंतु हहु रुपए (ग) २. छठ जरा पाठवों (क, ख ) दूत पाहयों (ग) 
३. सालें लरंड होयंइ मोहिं पूत (कं) साले छरे मुंहि होय॑ बंहुंस (ले) 
सालहि हिये खरे ते पुतं (ग) 


( १२६ ) 
मइ जाण्योउ मुहि भावउ भ्रहइ, एसी वात निच्चू भड कहइ । 
विषयवासिरि मानइ होइ, एसी वात कहइ न कोई ॥६३३॥ 
निमुरि वयणा परदवनु रिस।इ, हीणु ववण तह वोलइ माइ। 
रूपचंदु रण जिणहु पचारि, पाण रूप छलि परणउ नारि ॥६३४॥ 
प्रध मन का कुडलपुर को प्रस्थान 
कंद्रप बुद्धि करी तंखीणी, सुमिरी विद्या बहुरूपिणी | 
संबु कुबरु परदमनु भयउ, पवर वेगु कु डलपुर गयउ ॥६३४५॥ 
दोनों का डोम का वेष धारण कर लेना 
दीठउ नयरू दुवारे गयउ, डोम रूप दोउ जण भयउ । 
मयरण अलावरि कररा पठए, सामकुमार मंजीरा लए ॥६३६॥ 


फिरे बीर चोहठे मभारि, उभे भये जाइ सीहवारि । 
वहु परिवार सिउ दीठउ राउ, तउ कंद्रपु करह ब्रह्माउ ॥६३७॥ 











(६२३) १. नीच (क) नोच स्पों (ग) २. विप्फु सिघासरि ( के ) ह 
विप्पुसवासिरित ( ख ) किस वचन सुरित बोलइ सोइ (ग) 

(६३४) १. पवनवेग (भर) 

(६३५) (१. संबु कुबद परदमणु लयो (क) संब कुवारि कुबरु बुए भए (ग) 
यूल प्रति में 'स्वामो' पाठ है । 

(६३६) १. द्वारि झ्लाइए (ग) २. करि पाठए ( क, ल ) कशहि हुयो (थे 
३. संबु कुबरि (ग ) 

(६३७) सौह ढुवारि (ग ) सोह बुवारि (लक) २, परियण घिउ 
( स्र) परिगहस्यड' (ग) 


( १९२७ ) 
गीत कबित जे झ्रादम तर, ते कंद्रप गाए सब सुझे । 
झवर गीत सब चीतइ धरणी, जादम राय की सलहणा करइ ॥६३८॥। 
जादम तराउ नाउ जब लयउ, रूपचन्द मन विसमठ भयउ । 
बहुत गीत की जाणहु सार, कहा हुते श्राए वेकार ॥६३६॥ 
रूपचन्द को अपना परिचय बतलाना 


द्वारिका नयरी कहिए ठाउ, भुजइ नरायणु जादमुराउ । 

पाटमहादे जहा रुक्मिणी, राय सहोवरि जो तुह तणी ॥६४०॥ 

तुहि सलहण वबइ करइ बहुत, तिरि राशी पठए द्त । 

तुम्हि उतरु तिहे कहउ जाइ, तिहि सहेट हमि आए राइ ॥६४१॥ 
ह। 

वाले वोलति करहु पम्वाणु, सतु वाचीय परि होइ पवाण । 


भाख पालि मन धरहु सनेहु, दोउ पूत्री हमि कहु देहु ॥६४२॥ 


(६३८) १. आपसा (क) २. पाछहि (क) सो चिति नकि (ग) ३. जादम 
राइ सालाहति करइई (ग) 
१. मूलप्रतिर्में-भ्राग सरो पाठ है तथा चतुर्थ चरण नहीं है ? 


(६३६९) १. भणड (ख) सुखठ (ग) २. सन विलखठ (क) सनि विसलड 
(ख गण) सूसप्रति में “नवि भयठ' पाठ है ३. गाए बहुबार (क) कोया तह सार (ग) 
४. कहा ते झाए ए बेकार (ग) 

(६४०) १. तह (ग) बसहि (ख) भू'चइ ताह नारायण राड (ग) 

मूलप्रति में-'बुचह' पाठ है । 

(६४१) १ ग्रुशवंत (क) तोहि सराहुरा करहि बहुत (ग) २. पठए थे दूत 
(को पठये हम दूत (व) तिनि नाराइरिस था पहुया डूतु (ग) 

(६४२) १. प्रमाण (क) परवादाय (ल) परदमणशु (ग) २. प्रवारण (क) पर 


बाइ (श्) सत्य बमण ते होहि परवार (ग) ३. भागिषंत (क) भाजि जामिनि (गण) 
४. कन्या (ग) 


( १४८ ) 


रूपचन्द का उन दोनों को पकने का आदेश देना 
वस्तुबंध-- | 


निसुरि कोपिउ खरउ तहिराउ । 

जारौ वैसु दर घीउ ढलीउ, धुशि सीसु सरवंग॒ कंपिउ । 
पाशभ वोलत गयड, एहु बोलते कवणु जंपिउ ॥ 
ले वाहिर ए निगहहु, सूली रोपहु जाइ। 


जद जादो वहहि सबल, तोहि छुरावहु श्राइ ॥६४३॥ 
चौपई 


गीम्ब गहे तक करहि पुकार, डोम डोम हुई रहे श्रपार | 
हाथ भ्रलावरि सिंगा लए, हाट चोहटे सव परिरहे ॥६४४॥ 
तंखरा कुवर भइद पुकार, रूपचंद रा जाणी सार। 
हेय गँय रह सेती पलणाइ, छणा इक माह पहुंतंउ आई ॥६४५॥ 
रूपचंद रा पहुतो आइ, सामकुम्वारु परदमरा जहा । 
एक ताक्क सव एकहि साथ, सागालाए ग्रलावणी हाथ ॥६४६॥ 








(६४२३) १. तवहि सनिराउ (ग) २. भ्रति रोस कौए (ग) ३. प्राण जीव, 
(क) पाण जीव (ख) पुरि बोल्यो भ्रिम गयो (ग) ४. लेई बाहुरि निययउ (क) 
बहि लेहो वहु निग्रहहु (ग) ५. वांह पकडि यन महि धरिउ ऊंसे पाइ पलाइ (क) 

(६४४) १. प्रीव (क) गावत गाहे करहिं पुकार (ख) गीत कवित विनि 
काढ वारि (ग) २. झर गलि जाइ (गं) ३, भरि गए (कल्ल) भये वृद्ध 
चोहटे फिराइ (ग) 

(६४४५ ) १. पुरवि (क) परवरि (ख) पुत्र शुशे हंंकारि (ग) २- सब 
जणाई सार (क) कह दोनी सार (ग) ३. रथ पाइक (ग) 

(६४६) श्राइ पहुतड तिहा (क) २, ब्रंब छुमर परश्वमराा (क) संत्र 
कुंवर परदोशु (ग) ३२, एक तक नासरि (ग) ४. गले झ्लावशण योला कृशिः ग) 


( १२९ ) 


थ् ्‌ ६] 
देख डोम मन विभउ राउ, नीघषण जाति करउ किम घाउ। 
है 4 . 
धणक सधारि वाण जब हरे, तहि पह भ्रवर मिले चउगुणे ॥६४७॥ 


प्रध म्न ओर रूपचन्द के मध्य युद्ध 


कोपारूढ मयण तव भयउ, चाउ चडाइ हाथ करि लूयउ। 
है| 
भ्रग्निवाणु दीणउ मुकराई, जुझत पत्री चले पलाई ॥६४८॥ 
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है| 
भागी सयन गयउ भरिवाउ, वाधिउ मामू्‌ गले दइई पाउ । 
लइ कन्या सवु दल पलणाइ, द्वारिका नयरि पहुते झ्राइई ॥६४६॥ 


रूप रावलइ पहुतो तहा, राउ नरायण वईठों तहा। 
पद ह 
रूपचंदु हरि दीठठ नयण, हमई लाभू कियउ नारायणु ॥६५०॥ 


रूपचन्द को पकड़ कर श्रोकृष्ण के सम्मुख उपस्थित करना 


तव हसि मदसूदनु इम कहई, इह भारोजु तिहारउ अहइ । 
इहि विद्यावलु पवरिषु घणउ, जिरिए जीतिउ पिता भ्रापणउ ॥६५ १॥॥ 








(६४७) १. विलखो (क) चितद (ग) विभिउठ (ख) २. निरधण (लग) 
३. किउ ( क ) को (ग ) ४. घणुष बाण ले हाथि हिएाइई (ग) ५. ऊपरि 
भ्रधिकु चठगणे गिराइ (ग) 

(६४८) १. सुकलाइ (कल ग) 

(६४६) १. रूप ( ) मामा (ग) ु 

(६५०) १. रूपलंद (क ग) २. इहु के वहुतु किया महमहद्य (ग) 


(६४१) १. यहु भाराणा तुहारा प्रहद (ग) २. इहु सुपुत्त, रकमिरि 
तरा (य) नोट- यह छन्द (क) प्रति में नहीं है। 


( १३० ) 
श्रीकृष्ण द्वारा रूपचन्द को छोड देना 


तब हसि माधव कीयउ पसाउ, वाधिउ छोडिउ मनधरि भाउ। | 

मयरडे हसि आ्राकउ भरिउ, फुणि रूपिरि पह घर ले चल्यउ ॥६५२॥ 
रूपचन्द और रुक्मिणि का मिलन 

भेटी जाइ वहिरिग आपणी, वहु तक मोहु धरचो रुक्मिणी । 

वहु आदर सीभाइ ज्योनार, श्रमृत भोजन भए अहार ॥६५३॥ 

भाव वहिरि भारिजे भले, भयउ षेमु जइ एकत मिले । 

निसुरि वयण तव भयउ उचाहु, दीनी कन्या भयउ विवाहु ॥ ६५४ 


प्रध मन एवं शंबुकुमार का विवाह 


षे २ 
हरे वंस तव मंडप ठये, वहुत भांति करि तोरण रए । 


3 
छपनकोटि जादम मन रले, दोउ कवर विवाहण चले ॥६५५॥ 


७ल+-न>बननसन.-3०-+>+क+ «न. 





(६५२) १. करि सनिचाउ (ग) २. रुपचन्द राउ (ग) ३. मेराघा हसि 
अंकों भरइ (ग) ४. कद (ग) हा 


(६५३) १. बहुता मोह करें रुकभिरणों (ग) बहुत सनेह धरिउ रुकमिशी 
(ख) २. कीजहि जीमणवार (क) साजइ जवनार (ख) रची जउखार (ग) 


(६५४) १. भाई बहिए भारोजे भले (क) मिले (ख) श्राए बहण भरा” 
तुम्ह भले (ग) २. भलो सरो जो खोमहमिले (ग) ३. हुयो (ग) 


(६५५) १. का (ग ख) २. रोपिया (ग) ३. विवाहर! (क सगे) मूलपाठ 
“विमाणा' ग प्रति में निम्न पाठ भ्रधिक है-- 


पपचन्द तिव वोलइ् वाणि, दोइ कन्या देवड'  भ्राणि (य) 


( १३१ ) 


संख भेरि वहु पडह अनंत, महुवरिं बेण तूर वाजंत। 
दे भावरि हथलेवठ भंयउ, पारिगहनु चौहुजण कियठ ॥६५६४ 
घर घर नयरी भयउ उछाहु, दृहु कुबर कउठ भयठ विवाहु । 
सूरिजन जण ते मन मा रलइ, एकइ सतिभाम। परजलइ ॥६५७॥॥ 
रूपचन्द को श्राइस भयठ, समदिनारायण सो घर गवउ । 
कु डलपुर सो राज कराइ, वाहुरि कथा द्वारिका जाइ ॥ 
एथंतरि मनु धर्म्मह रलो, जिणु बंढुर कैलासहि चलिउ ॥६५८५॥ 
छठा सम 
प्रध म्न द्वारा जिन चेत्यालयों की वन्‍्दना करना 
वस्तुबंध--- 
ताम चितइ कुबर परदवणु । 
भउ संसार समुदु परिजयनु, धम्मे दिढु चित दिजइ। 
कंलासहि सिर जिणवर भुवरा, सुद्ध भाइ पूज्जइ किज्जइ ॥ 
अतीत श्रनागत वरत जे दीठे जाइ जिरखिद । 


जे निपाए जिणवर भवरा, धतु धनु भरहं नरिंद ॥६५६॥ 
(६५६) १. सधुरी वीर ताल वाजंत (क) २. कोया (ग) ३. पाणग्रहजु 
करि दुद् परणीया (ग) 
(६५७) १, का हुआ (ग) २. करि कड़तिग झागे छुइ चले (ग) 
(६५५८) इस फ्चय में ६ जरण हैं। १. इत्यंतरि (क) एजंतरि (शव) येथंतरि 
(ग) २. स्नो सन सहि रले (ग) 
६४६) १. वृत्तर तरह (क) समुद्परि (ग) ससुहर्पास २. जैनबर्म 
(कस हे ३े है 3 कह सो - (ग) ५ (3 दे (कं 
जेरि कराए जिण भवरा ते सब वंदे झ्ानंद (स्व) ग प्रति में प्रन्तिम २ पंक्ति 
निम्न प्रकार है-- 
चलिउ ताह जहू कम छिजद फिरि फ़िरि देखइ जिए भुवर । 
बंदह सावन भाइ जे जिन, झान्‍्या महि रहहि तह सहोहुसरबाह ॥। 





( १३२ ) 
चौपई 


फिदि चेताले वंदे मयरा, तिन्हि ज्योति दिपइ जिम्ब रयरा । 

अट्टविधि पूजउ न्हवणशु कराइ, वाहुडि मयरण दवारिका जाइ ॥६६०॥ 

इथंतरि झ्रवरु कथंतरु भयउ, कौरो पांडव भारहु भयउ। 

तिहि करखेत महाहउ भयउ, तिहि नेमिस्वर संजमु लयउ ॥६६१॥ 

वाहुरि मयरा द्वारिका जाइ, भोग विलास चरित विलसाइ | 

छहरस परि सीभाइ ज्योनार, अमृत भोजन करे ग्राहर ॥६६२॥ 

तहा सतखणा धोल हर अरवास, निय निय सरसे भोग विलास । 

अगर चंदन वहु परिमल वास, सरस कसम रस सदा सुवास ॥६६३॥ 
नेमिनाथ को केवल ज्ञान होना 

एसी रीति कालुगत गयउ, फुरिर नेमि जिन केवल भयउ । 

समवसरण तब झाइ सुणिद, वरवासी अवर सुररिदु ॥६६४॥ 

छपनकोटि जादम मन रले, नारायण स्यो हलहल चले | 

समउसरण परमेसरु जहा, हलहल कान्ह पहुते तहा ॥६६५॥ 





(६६०) १. वंवरा करइ (ल) वंदे जा (ग) २, तिनन्‍्ह की जोति देखइ 
जिरशाभाशु (ग) २. पूजा (क ख ग) 

(६६१) १- तिन्‍्हू (क) तिन्हि (लग) २. किया (ग) 

(६६२) १. छह रति बिलसइ भोग कराह (ग) २. सरप्त (ग) 

(६६३) १. धबल (क स्व ग) २. निय पिय सरसहि (ल) नोरस परिस (ग) 
३. केसर (ग) लहै (ग) ४. सरस कुसमरस सदा सुबास (क) मूलपाठ-तंबोल कुसम 
सर बोस 

(६६४) १. झइसी (क रू) इसी (ग) २. भुवरावाली भ्रायो धरिरिक्षु (ग) 

(३६५) १. सभी जादम मिले (ग) 
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( १३है ) 


देवि पयाहिण करिउ बहुत, फुरि माधव आरंभिउ थुति । 

जय कंदर्प्पखयंकर देव, तइ सुर भ्रसुर कराए सेव ॥६६६॥ 
जइ कम्मट्ट दूदु खिउकरण, जय महु जनम जनम जिनुसरणु । 
तुम पसाइ हु दूतरु तिरठ, भव संसारि न वाहुडि १रउ ॥६६७॥ 
करिं स्तुति मन महि भाइ, फुरि नर कोठि वइठउ जाई । 

तउ जिणवारणी मुह नीसरइ, सुर नर सयलू जीउ मनि धरइ॥६६८५॥ 
धर्माधर्म सुरिउ दुठ बयरा, भ्रागम तराउ सूरितउ परदवरु । 
गराहर कहु पूछ षण सिधि, छपनकोटि जादम की रिधि॥६६६॥ 
नारायण मरण कहि पासु, सो मो कहु श्रापहु निरजासु । 
द्वारिका नयरी निशचल होइ, सो श्रागमु कहि आफहु मोहिं ॥६७०॥ 


गणधर द्वारा द्वारिका नगरी का भविष्य बतलाना 


पूछि वात तउ हलहल रहइ, मन को सासउ गणहूर कहइ । 
वारह वरिस द्वारिका रहहु, फुणि ते छपनकोटि संघरहु ॥६७१॥ 
द्वीपायन ते उठ इव जागि, द्वारिका नयरी लागंई भ्रागि । 
मद ते छपनकोटि संघरइ, नारायण हलहल उबरइ ॥६७२॥ 


(६६६) १. देव कहीजे कथा बहुत्त, (ग) २. भारभिउ धुत्त (क) प्रारंभिड 
थोउ (ज) पुरि केसड झाइरबउ घुत्त, (ग) ३० मूलपाठ प्राटंभिउ पृत्रु ४. करहि 
लिखु सेब (ग) ० 


(६६८) १- करिवइ थुति (क) करिव थुत्ति (स) करिवि यति (ग) 
२. मनिमहि (क श्ष ग) प_ूसरा शोर तोसरा घर ग प्रति में नहीं है । 


(६७०) यह छन्द क प्रति में नहों है । 
(६७२) १. वलिभद्र (स) २. छपलकोड़ि समुद संघरहि (ग) 


( १३४ ) 


मुनि श्रागमु सो मेटइ कम्बरा, जरदकुमार हाथ हरि मरखु । 
भान सुभानु श्ररु सामिक्मार, झ्ाठ महादे संजमु भारु ॥६७३॥ 
सुरिण वात जठ गणहर पासु, निहचे द्वारिका होइ विणासु । 
दीपायनु तपचरणह गयउ, जरदक्‌मारु वनवासा लयेउ ॥६७४॥ 
प्रध मन द्वारा जिन दीचा लेना 
दसदिसा खहु जादम भए, करि संजमु जिएवर पह गए। 
दीष्या लेइ कुमर परदवरु, चितावत्थु भय नारायण ॥६७५॥ 
प्रद्य म्न द्वारा बेराग्य लेने के कारण 
श्रीकृष्ण का दुखित होना 
बविलख वदनु भयो नारायणु, हा मुहि पूत पूत प्रदवनु । 
कवर बुद्धि उपनी तो आजु, लेहि द्वारिका भुजइ राजु ॥६७६॥ 
राजधुरंधर जेठउ पूत, तोहि विद्यावल आहि बहुत । 
तोहि पवरिषु जाणाइ सुरभवरा, जिणतपुलेइपूतपरदवराु॥६७७॥ 
कालसंबर जाणइ तो हियउ, हउठ रण महतइ विलखो कीयउ । 
तइ रूपिणि हरी मुहुतणी, फुरिा तइ सुहड पचारे घरो ॥६७५॥ 








(६७३) १. जरा (ग) २. होइ (ग) ३. सम्यु (क ख ग) 
(६७४) १. जरासितु (क) जराकुमार वनवाश्ो भया (ग) 
(६७५) १. चितवन्त (क) चितावस्थ (ग) २. थयड़ (७) ३, महमहरा 
(क) महमहज्ञ (ग) 

(६७६) १. वोलइ तिस कवर (क) बोलइ नारायआछु (स्) बोलइ 
सहमहरा (ग) 

(६७७) १. प्रत (क). 


( १३५ ) 


सी क. श ५ 

नारायण के वयण सुरोेइ, त॑ पडि ऊत्तरु कंद्रपु देइ | 

का कड़ राजुभोग घरवारु, सुपिनंतह जइसउ संसारू ॥६७६॥ 
का कउ धन पौरिषु वलु घणउ, का कउ वापु कटंव कहि तणउ । 


घडिक मा जाइ विहडाइ, आव क्षिपति को सकइ रहाइ ॥६८०॥ 
रुक्मिणि का विलाप करना 


नारायण वारि विलखाइ, फुरि रूपिणि सपत्ती आइ। 
करण कलाप करइ विललाइ, केमु पूत मन धरम्‌ रहाइ ॥६८१॥ 
एक पूत तू मोको भयउठ, ध्रमकेत तवहीं हरी लयउ। 
कनकमाल घर विरधि करंत, वाले सुखह न देखिउ पूत ॥६८२॥ 
फुरित मोहि घर आ्रायो प्रानंदु, कुल उद्योत जिम पृन्यो चंदु । 


रे 

राज भोगंत ए किए भ्रसेस, अब ए भूमिरु रहोगे केस ॥६८३॥ 

(६७६) १. तंलिएि (ग) २. फंद्रप उतर देह (ग) ३. किसुफा राज 
देस धरवाद (ग) 

(६८०) १. घड़ी एक घाले (ग) २. उपति अलपति के रहद धराद (ग) 
ग प्रति में प्रथम हितीय चरख नहीं है । 

(६८१) १. वाहुडि (क क्) २. बलत क्‍झगनि कउ लिए घुकाइ (ग) 

(६८२) १ स्ततपान सेरो नयि करिउ, नवि उछ गि कवहि सह प्ररिउ (क) 

(६८३) १० उदयो जाणु' (ग) २. लहिंगे (ल ग) 

क्‌ प्रति में निम्न प्रकार है--- 

रुपरित महू तय कउऊ सन कियउ, इंत किस देखि सहारठ हियठ। 

राजा एक कोता गअसेस, झष ए तुसिर सह केस ॥६८८५८॥ 

क प्रति में तिस्‍न छत्द भ्रधिक है-- ह 

पुरिि इव कृपसि लागी कहर, जिन तब लेहि पृत परवमरप । 

इसी कहि सह तू उर धरिए, शत किस देख सहारण हियउ ॥ 


( १३६ ) 
प्रथ मन. द्वारा माता को समकाना 


माता तणउ वयण निसुणेइ, तब प्रतिउतरु कंद्रपु देइ । 

लावण रुप सरीरह साहू, जम रूठे सो होइ है छारू ॥६८४॥ 

प्रवगी माइन कंदलु करइई, माया मोह माणु परिहरइ। 

जिन सरीर दुख धरहु वहुत, को मो माइ कवण तुहि पृतु ॥६८५॥* 

रहटमाल जिउ यह जीउ फिरइ, स्वग्र पताल पुहमि भ्रवतरद | 

पृष्व जनम को सनमधु भ्राहि, दूज्लण सज्जण लेइ सो चाहि ॥६८६॥ 

हम तुम सन्मधु पुच्वह जम्म, सोहउ आरि घटाउ कम्म । 

इम्व करि मनु समभावइ ताहि, रूपिरि। माइवहुडि घर जाहि।६८७। 
प्रध ग्न का जिन दीचा लेकर तपस्या करना 


इम समुकाइ रूपिणि माइ, फुरि रिएमि पास वइठउ जाइ । 

देसु कोसु परिहरे शअ्रसेस, पंचमुवीर उमाले केस ॥६८५॥ 
तेरह विउ चारितु चरेइ, दह लक्षण विहु धरमु करेइ | 

सहइ परीसह वाइस अंग, वाहिर भीतर छायउ अ्रंग ॥६८६९६॥ 


ब्न्नजजजल जनता ++-तत3नप्++++ - 


(६८४) १. तड पड़ि (ख ग) तउ परि (क) 
६८५) १. दुख (क ख ग) मूल पाठ बुष्ट 
(६८६) १. रहड्माल (ख) श्ररहटमाल (ग) 
(६८७) ?, पूरव जनसि (ग) 
(६८८) १. जिशए (कल) घुनि (ग) २. वास (रण) ३. पंच मूठि उपाड 
केस (क) पंच सुट्टि सिर उपड़ि केस (ल) पंचमरट्टभउ लाये केश (ग) 





(६८६) १. घिरद्धि चार ब्रतु चार (ग) २. वेसु संगु (ग) ' 


(११७ ) | 
प्रध मन को केवल ज्ञान एवं निर्माण की प्राप्ति 


घाइ कम्मु को किउ विशासु, उपणउ केवलु षण निरजासु। 
दीठठ लोयण लोयपमाण, भायउ चित्तव उच्छठ भाण ॥६६०॥ 


तंखण श्रायउ चंद सुरिदु विजाहर हलहर धररिदु । 
नारायश बहु सजर लोगु, सुरयणु श्रद्धरायणु वहु भोगु ॥६९१॥ 
घुराइ्‌ सुरेस्वर वाणी पवर, जय जय मोहतिमिरहरसूर | 


जय कंद्रप हउ मति नासु, जाई तोडिवि घालिड भवपासु ॥६९२॥ 


द्दय थुतिवि सुर.वइ फुरि] भणइ, घणावई एक चित भउ सुणाइ । 
मुड केवली रिद्ध विचित्त, रचहि खणतरि वण्ण विचित्त ॥६९३॥ 





(६६०) १. जो चितवे सोच था प्रासु (ग) 


(६६१) १. विद्याधर हराया धरि प्रानम्दु (7) २. नर सुर को तह हव 
संजोग (क) ३. इृसरण (ग) 

(६६२) १. सुशइ नारि सर (क) सुर्णइ सुबारती प्रवरणे ध्रपार (ग) 
२. करहु महु तिभिर (क) जह जह भोहरिणिरा हर हार (ग) ३. कड कियो 
विजास (क) कास सनि नासु (ग) ४. जइ सुजारय तोड़ा भव पास (क) जउ भौ 
विद्या लोथा पासु (ग) 


(६६३) १. एम भण्िवि सुर सामी भरा, धरावइ एकइ जखितह सुराह (क) 
. ईब सुरित सुरवह सो फुरित भराइ, ध्यावइ तवइ सु इकचिति घुरइ (ग) 


२. पबिस, (व) ३. पासरति (व) 


( शहृ८ ) 
ब्रथकार का परियय . 
मइसामीकउ कीयउ वखाण, तुम पजुन 'पायड निरवाण । 
भ्रगरवाल को मेरी जात, पुर भ्रगरोए मुहि उतपातति ॥६६४॥ 
सुधण्‌ जणणी गुणवद डर धरिउ, सामहराज घरह भ्वतरिउ । 
एरछ नमर वसंते जानि, सुरि[उ चरित मइ रचिड पुराण ॥६६४५॥ 
सावयल्ोय वसहि पुर माहि, दह लक्षण ते धम्म कराई । 
दस रिस मानइ दुतिया भेउ, भावहि चितहं जिशेसरु देउ ॥६६६॥ 


(६९४) १. प्रसाद (ग) २. आगरोब्इ (ग) प्रभरोबइ (ख) निम्न छत्द 
भ्रष्तिक हैं-- 
विहर्‌इ गाम नगर बहु देस, भविय जीव संवोहि भ्रसेस । 
धुर्ति तिनि ग्राठ कम्म षरा कियो, पुरण पञ्ुण नियवाणह गयो।। 
हुड सतिहोरश विदुद्धि प्रयाणु, सइस्वामोकड कियड बखाओु | 
उछाह मन में कियठ चरित्त, पढ़मसइ उद्ाइ वे सो वित्तु ॥७००॥ 
पंडिय जरा ममउऊः कर जोड़ि, हम मतिहीश म लाबहु लोडि । 
झगरबाल को सेरोी जाति, शझ्गरोवे मेरी उतपति ॥७०१॥ 


पुष्व चरितु मइ सुरे पुराण, उपनउ भाउ मइ कियो बखारा! । 
ख्टपुहमि इक चित कियो, साई समाइवि लियड ॥७०र॥ 


शउपई वंध मइ कियड विधिलु, भविय लोक पढ़हु दे लिस। 

हूं मतिहोश न जाएणउ केउ, झखर मात न जाखउ भेउ ॥७०३॥ 

(६९५) १. सुधनु (प) २. गर्भ उरि घरचो (ग) ३. साहु सइराज (क) 
समहराइ करिया प्रबतरधो (ग) ४. एलचि (क) एयरथछ (ख) येरस (ग) ५. हम 
करिउ बलाश (क) में कोया बखाशु (ग) 

(६६६) १. सवल लोग (स्व) सब हो लोक (ग) २. नादहल- ते राज 
कराइ (य) ३. वरिसए मानहि दुतिया भेड (क) दंसश नाखहि दूजड पेड (स) 
दर्शन माहि नहीं तिन्हं मेड (ग) ४. जयठउ विचित्त (क) भ्यावहि चित्ति (क्ष) 
यावहि इक सनि जिनवर देव (ग) | । 


( १६६ ) 


एहु चरितु जो वांचंइ कोई, सो नर स्वग्नें देवता होइ। 
१ रंगंशि ४ कक 
हलुबइई धम्म खपइ सो देव, मुकति वरंगंशिं मागइ एम्वं ॥६६७॥ 
जो फूरि सुरेइ मनेह धरिभाउ, भ्रसुंभ कर्म तें दूरि हि जाइ। 
जोर वंसांस॒इ माणुसु कवरु, तहि कहु तूसइ देव पंरदवरं] ॥६&५॥ 
प्ररु लिखि जो लिखियावइ साथु, सो सुर होइ महाग्रुणराथु । 
जोर पढावइ गुण किउ निलउ, सो नर पावंइ कंचण भलउ ॥६६६॥ 
(६९७) १. हलुव फु भुसि होइ सो दोउ (श) २. पावदह एउ (ले) 
के प्रति में तथा ग प्रति में यह छलन्‍्द नहीं है । 
(६६९६) क प्रति में उक्त छन्द के स्थात पर निम्न छत्द हैं--- 
पढहि गुणहि जे चित्तह धरदद, लिहृहि लिहावबइ जे सुखि करइ । 
सुणइ सुरावद भव्यहू लोय, तिहु कउ पुन्न परापति होइ ॥७०४॥ 
ख प्रति-- 
खु फुरिम सुराह मनह धरि जाउ, जो वखाराइ माणसु कमणछ । 
लिस बहु तुसइ सद्द बैठ परदवस्तु,'*'*''**'***“«****"*॥७११॥ 
झदर लिखि जोद लिखावह सुद्ध, सो सुरु होइ महागुणरिद्ध, । 
जोरु पशावइ गुण कउ निलउ, सो नर पायदइ संजमु भलउ ॥७११॥ 
एहु चरितुह पुप्न भडार, जो नेंद पढठइ हु नर महं साद । 
तहि परदवणु तूरं सि फलु वेह, संपत्ति पुत्र भ्बर जसु होइ ॥७१३॥ 


हुउ बुधि होश न जांशठ भेउ, प्रखर मातह मुखिउ नभेड । 
पंडित जराहूं नवउ कर जोड़ि, होणा भ्रधिक जिन लावहु खोडि ॥७१४॥ 


इति प्रक् मन चरित्र समाप्तं। इलोक संख्या १२०० /शुभमस्तु 
ग प्रति-- 


हुड होश बुद्धि न जाराउ केश, प्रलित संतु सु सुनिवर भेउ। 

पंडित जन विन4उ कर जोड़ि, ग्धिकड हीनु जिन लावहु सोडि ॥७१२॥ 

मह स्वासी का कोया बलाशु, पंडित जन सति होह सुजारा । 

केवल उपजद गुर संपुन्ु, सुराहु आावगउ उपजद पुम्तु ॥७१४॥ 
॥ इति परदवसु चठपई समाप्त ॥ 


( १४० , 
यहु चरितु पुन भंडार, जो वरु पढ़्इ सु नर महँंसादर । 
तहिं परदमणु तुही फलदेइ, संपति पुद्रु भ्वरु जसु होइ ॥७००॥ 
हंउ वुधिहीणु न जाणों केम्वु, अक्षर मातह गुणउ न भेउ | 
पंडित जणह नम कर जोडि, हीण भ्रधिक जणा लावहु खोडि॥|७० १॥। 
॥ इति परदमण चरित समाप्त:॥ 

शुभ भवतु । मांगल्यं ददातु । श्री वीतरागायनमः । संवत्‌ 

१६०४ वर्ष आसोज वदि ३ मंगलवारे श्री मूलसंघे लिखापितं 


आचार्य श्रीललितकीति सा० चांदा सवण सा० नाथू सा० दाशा 
योग्यद््त' । श्रेयोस्तु ॥ 


हिन्दी -अथे 
प्रथम सर्म 


स्तुति खण्ड 


(१) शारदा के बिना कविता करने की बुद्धि नहीं हो सकती उसके 
बिना कोई सर्वर और अक्षर को भी नद्दीं जान सकता | सघारु कवि कद्टता है 
कि जो सरस्वती को प्रणाम करता है उसी की बुद्धि निमेल होती हे.। 


(२) सब कोई 'शारदा शारदा” करते हैं किन्तु उसका कोई पार 
नहीं पाता । जिनेंद्र के मुख से जो वाणी निकली है उसे ही शारदा जानकर 
मैं प्रणाम करता हूँ । 


(३) सरोबर में आठ पंखुडि वाले कमल पर जिसका निवास स्थान है, 
जिसका निकास काश्मीर से हुआ है; हंस जिसकी सवारी है और लेखनी 
जिसके हाथ में हे उस सरस्वती देवी को कवि सधारु श्रणाम करता है । 


(४) जो श्वेत वस्त्र धारण करने बाली है तथा पद्मासिती है और 
वीणाबाविनी है ऐसी मद्दाजुद्धिमती सरस्वती मुके आगम ज्ञान दे। मैं उस. 


(५) द्वाथ में दस्ड रखने बाली पद्मावती देवी, ज्वालामुखी ओर 
अक्रेश्वरी देवी तथा अम्बाबती और रोहिणी देवी इन ज्ञिन शासन देवियों 
को कबि सधारु प्रणाम करता है । 


(६) जो जिनशासन के विध्नों का हरण करने बाला है, जो हाथ में 
लकड़ी लिये खड़ा रहता है भौर जो संसारी जनों के पापों को दूर करता है 
ऐसे ज्ेत्रपात्न को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ। 


(७) .चौवीसों तीर्थंकर दुःखों को इरने वाले हैं और चोबीसों ही जरा 


मरख से भुक्त हैं। ऐसे चोबीस जिनेश्वरों को भाव सहित नमरकार 
करता हूँ तथा. जिनके प्रसाद से ही कबिता करता हूँ । 


( १४र ) 


(८) ऋषभ, अजित और संभवनाथ ये प्रथम तीन तीर्थंकर हुए । 
चोथे अभिनन्दन कहलाये । सुमतिनाथ प्रद्मँ्रम और सुपाश्वेनाथ तथा 
आठवें चन्द्रप्रभ उत्पन्न हुए | 


(६) नवें सुव्िधिनाथ और दृश्य शीतलनाथ हुए । स्यारहवें 
श्रेयांसनाथ की जय होवे | वासुपृज्य विमज्नाथ, अनन्तनाथ, धर्मनाथ 
सोलहवें शान्तिनाथ हुए । 


(१०) सतरहवें कुधुनाथ, अठ रद्दवें अरहनाथ, उगनीसवें मल्लिनाथ, 
बीसवें मुनिसुत्र॒तनाथ, इक्करीसवें नमिताथ, बाईसवें नेमिनाथ, तेईसवें 
पारवेनाथ और चौबीसवें महावीर ये मुझे! आशीर्वाद दें । 


(११) सरस कथा से बहुत रस उपजता है। अतः प्द्यू मन का 
चरित्र सुनो । संबत्‌ १४०० ओर उस पर ग्यारह अधिक होने पर भादव 
मास की पंचमी, स्वाति नक्षत्र तथा शनिवार के दिन यह रचना की गयी । 


(१२) जो गुणों की खान हैं, जिनका शरीर श्याम बणे का है, जो 
शिवादेबी के पुत्र हैं, जो चौतीस अतिशय सह्दित हैं, जो कामदेव के तीच्ण 
बाणों का मान मर्देन करने वाले हैं, जो हरिवंश के चिन्तामाण हैं, जो तीन 
लोक के स्वामी हैं, जो भय को नाश करने बाले हैं, जो पांचवें ज्ञान 
केवलज्ञान के प्रकाश से सिद्धान्त का निरुपण करने वाले हैं, ऐसे पवित्र 
नेमीश्वर भगवान को भली प्रकार नमस्कार करता हूँ। 


(१३) पहिले पठझच परमेष्ठियों को नमस्कार कर पर जिनेन्द्रदेव 
के चरणों की शरण जाकर तथा निम्न न्थ गुरु को भाव पूर्वक नमस्कार 
कर उनके असाद से कविता करता हूँ । 


द्वारिका नगरी का वर्णन 


(१४) चारों ओर लबणसमुद्र से घिरा हुआ सुदशेन प्रेत वाला 
जम्बूद्वीप है | इसके दक्षिण दिशा में भरतक्षेत्र है जिसके मध्य में सोरठ 
सौराष्ट्र देश बसा हुआ है । 


' (१४) उस देश में जो गांव बसे हुये हैं वे नगरों के सदेश लगते हैं । 
जो नगर हैं वे देव घिमानों के समान उछुन्दर हैं।उन नगरों में प्रश्येक 
मंदिर धवल तथा ऊँचे हैं जिन पर सुन्दर स्र्ण-कलश महांकते हैं। 


( १४३ ) 


(१६) समुद्र के मब्य से दारिका, लगरी है मानों कुबेर ने ही उसे 
बनाकर रखी हो । जिसका बारह योजन का विस्तार है और जिसके द्रबाओं 
पर स्वण- फलश दिखाई पढ़ते हैं । 


(१७) चौबारों के विविध प्रकार के स्फटिक मणि के छज्जे अन्द्रमा 
की कान्ति के समान दिखाई देते हैं। वहां के किवाड़ मानों भरकत मणियों 
से जड़े हुये है तथा मोतियों की बंदनवार सुशोभित दो रही है । 


(१८) जहां एक सौ उद्यान एवं स्वच्छ निवास स्थान है जिसके चारों 
ओर मठ, मन्दिर और देवालय हैं। जहां चोरासी बाजार (चौपढ) हैं जो अनेक 
प्रकार से सुन्दर दिखाई देते हैं । 


(१६) जिसके चारों दिशा में खूब गहरा समुद्र हैं जिसका जल 
चारों ओर मकोला मारता है । जहां करोड़पति व्यापारी निवास करते हैं 
ऐसी बह्द द्वारिका नगरी है | 


(२०) धर्म और नियम के मार्ग को जानने वाली जिसमें १८ प्रकार 
की जातियां रहती हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, एवं वैश्य तीनों बर्णों के लोग 
रहते हैं, जहां शूद्र भी रद्दते हैं, तथा जहां छत्तीसों कुल के लोग सुख पूर्वक 
निवास करते हैं उस नगरी का स्वामी (राजा) यादवराज है । 


(२१, जिसके दल, बल और साधनों की कोई गणना नहीं है। 
जब बह्द गजेना करता है तो प्रथ्बी कांपने लगतीं है। बह तोन खण्ड का 
चक्रवर्ती राजा शत्रुओं के दल को पूर्ण रूप से नष्ट करने वाला दै। 


(२२) और उनका बलभद्र सगा भाई है। उनके समान पुरुषार्थी 
बिरत्ते ही दील पड़ते हैं। ऐसे छप्पन करोड़ यादों के साथ जो किसी से रोके 
नहीं जा सकते थे ते एक परिवार की तरह राज्य करते थे । 

(२३) एक दिन श्रीकृष्ण पूरी सभा के साथ बेठे हुये थे । 
चतुरंगिणी सेना के कारण जट्दां खाली स्थान नहीं सूक रहा था। अगर 
आदि सुगन्धित पदार्थों की गंध जहां चारों ओर फैल रही थी। सोने के 
दण्ड वाले चामर (चंवर) शिर पर ढुल रहे थे | 

(२४) जड़ां पांच प्रकार के (सितार, ताल, भऋंम, नगाड़ा तथा तुरही) 
बजे! खूब क्‍्ज रहे थे। अनेक प्रकार की सुंदर पायल पहने हुये भाव 
भरती हुईं कृत्य करने काली ताल, विनोद एवं कला का श्रभुसरण करतीः 
हुई पांव घर रही थी । 


( १४४ ) 
नाएद ऋषि का आगमन 


(२५) इतने में दवाथ में कमंडल लिये हुए मुडे हुये सिर पर चोटीं 
धारण करने वाले, विमान पर चढ़े हुये प्रसन्न मन राजर्षि नारद वहां जा पहुँचे । 


(२६; श्रीकृष्ण ने उनको नमस्कार करके बैठने के लिये स्वणे घिहासन 
दिया। एकान्त पाकर नारायण ने उनसे पूछा कि आपका आगमन कह्दांसे हुआ | 


(२७) हम आकाश में उड़ते हुये मत्य-लोक के जिन मन्दिरों की 
बन्दूना करने गये थे। द्वारिका दीखने पर यह विचार उत्पन्न हुआ कि यादवराय 
से ही मेंट करते चलें । ह 

(२८) तब नारायण ने त्िनय के साथ कहा कि अच्छा हुआ कि आप 
यहां पधारे । दे नारद ऋषि ? आपने हमारे ऊपर कृपा की । आज यह स्थान 
पवित्र हो गया। ॥॒ 


(२६) बचनों को सुनकर नारद ऋषि मन दूं मन हंसने लगे तथा 
उनने सत्यभामा की कुशलबातां पूछी । नारद जी आशीबांद देकर खडे हो गये 
और फिर रणवास में चले गये । 


(३०) जहां सत्यभामा श्ट गार कर रही थीं तथा आंखों में काजल लगा 
रही थी। चन्द्रमा के समान लक्षाट पर जब बह तिलक लगा रही थी उसी 
समय नारद ऋषि वहां पहुँचे 


(३१) ह्वाथ में कमण्डल लिये हुये ऋषि रूप और कला को 
देखते फिरते थे। वे सत्यभामा के पीछे जाकर खड़े द्वो गये भौर सत्यभारा 
का दपेण में रूप देखा । 


(३२) सत्यभामा ने जब ऋषि का विकृत रूप देखा तो मन में 
बहुत विस्मित हुई। उस मंद-बुद्धि ने कुतके किया कि वहां पर कोई भार 
डाज्लने वाला पिशाच आ। गया है | 


नारद का क्रोधित होकर प्रस्थान 


(३३) बड़ी देर तक ऋषि खड़े रहे । नेनतो 
जोड़े और न उनसे बैठने के लिये ही कहा तब वार बल हो आय दीप 
हो गया ओर वे उसे सहन नहीं कर सके। तब नारदज़ी फटकारते हुये 
बापिस चले गये | है 


( १४४ ) 


(३४) बिना ही बाजा के जो नाचने लगता है बाजा 
मिल जावे तो फिर कहना ही क्‍या ? एक तो झूगाल और फिर उसे विस्छू * 
खा जाय ? एक तो नारद ओर फिर बह क्रोधित होकर चलदे । 


(३४) नारद ऋषि क्रोधिव ट्वोफर रुसी क्षण चल्ञ पढ़े तथा पर्वत 
के शिखर पर जाकर बेठ गये | यहां बेठे हुये मन में सोचने लगे कि 
सत्यभामा का किस प्रकार से मान भंग दो ? 


(३६) जब नारद मुनि ये विचार करने लगे तो उनकी क्रोधारिन 

त हो रही थी । मैं सत्यमामा का अभिमान फैसे खण्डित करू ? या 
तो किसी से इसको भयभीत कराझ अथवा इसको शिला के नीचे दाव कर 
छोड दू लेकिन इससे तो श्रीकृष्ण को दुःख होगा। अन्त में यह विचार 
न्‍ का इससे भी सुन्दर स्त्री हो उसका श्रीकृष्ण के साथ विवाह करा 
॒ | 


(३७) तब वे गांव गांव में फिरे और धूम धूम कर देश के सब 
नगर देख डाले ! एक सौ दस जो विद्याधरों की नगरियां थी उनको नारदओ 
ने क्षण भर में दी देख ढाला । 


नारद का कुणडलपुरी में आगमन 


(३८) देशों में घूमते हुये मन में सोचने लगे कि अभी तक कोई 
रुपबती कुमारी दिखाई नहीं दी । फिर नारद ऋषि वहां आए जहां विद्याघर 
की नगरी कुण्डलपुरी थी । 


(३६) उस नगरी का राजा भीष्मराज था जो धर्म भौर नीति को 
खूब जानता था | जिसके अनेक लक्षणों से युक्त रुपनान पुत्र एत्र॑ पुत्री थी । 


(४०) दृष्टि फैलाकर मुनि कहने लगे कि इस कुमारी के यदि कोई 
योग्य घर हो और विधाता की कृपा से संयोग मिल जाबे तो इसका 
तारायण से सम्बन्ध हो सकता है अर्थात्‌ इसके लिये नारायण 
दी योस्‍्य हैं । 


(४१) इस प्रकार मन में विचार करते हुए नारद ऋषि आशीयांद 
देकर रखवास में गए | उसी क्षण उनको सुरसुदरी और कुमारी 
रुतिमणी दिखाई पढ़ी । 


( १४६ ) 
मारद से रुक्मिशी का सालात्कार 


(४२) बह अत्यम्त रूपयती तथा भ्रमेक लक्षणों से युक्त भी। चन्द्रमा के 
समान मुख वाली वह ऐसी लगती थी मानों चन्द्रमा ह्वी उदय द्वो रद्दा हो 
इंस के समान चाह्न बाली वह दूसरों के मन को लुभाने वाली थी। इसके 
समान कोई दूसरी स्त्री नंदीं थी । 


(४३) जब नारद को आता हुआ देखा तो झुरसुदरी ने उन्हें 
नमस्कार किया। रु>मिणी को देखकर वे बोले कि नारायण की पटराती बनो । 


(४४) भीष्म की बहिन सुरसुन्दरी ने कहा कि रुक्मिणी शिशुपाल 
को दे दी गयी है, इस सुन्द्र नगरी में बहुत उत्सव हो रहे हैं, लग्न रख 
दी गयी है ओर विवाद निश्चित हो चुका हे | 


(४५) झुरझुन्दरी ने सत्यभाव से कद्दा कि अब आपके लिये ऐसा 
कहते क। कोई अबसर नहीं है। जो शत्रु-राजाओं के मान को भंग करने के 
लिये काल के समान है ऐसा शिशुपाल सब कुटम्बियों के साथ आ पहुँचा है । 


(४६) उसके बचनों को सुनकर नारद ऋषि कहने लगे कि तीन 
खब्ड क। जो चक्रवत्ति हे तथा छप्पन करोड यादवों का जो स्वामी है ऐसे 
को छोडकर दूसरे के साथ विवाह करोगी ? 


(४७) पूर्व लिखे हुए को कोई नहीं मेट सकता जिसके साथ लिखा 
होगा उसी के सांथ. विवाह होगा अपती बात को-छोड़ दो, नारायण ही 
रुक्मिणी को व्याहेगा । 


(४८) तब सुरसुन्दरी मन में प्रसन्न हुई कि मुनि ने जो बात कट्दी थी 
बह्दी मिल 235 है। नारदजी ! सुनो और सत्यभाव से कहो | पह युक्ति 
। बताश्ो जिससे बिबांह हो जाय | 


(४६) नारद ऋषि ने कहा कि तुम ऐसा करना कि पूजा के निमि 
. मंदिर में चले जाना। नंदनवन को संकेत-स्थल बनाना, वहीं पर में हमसे 
(भीकृष्ण) को लाकर सेंट कराऊ गा | 


." (४०) तब देवांगना सटश रुक्मिणी ने कद्दा! कि कृष्ण 


( मेड ) 
(४१) जो शंत् चक्र ओर गा धारण करवा हे तथा बलिया जिसका 


भाई है। अपने ब्राण, से जो सात वाल्न वृक्ष को बींखता हे, नारद में कह 
बही नारायश है 


: (४२) (नारदजी ने) सुन्दर रत्नों से जड़ी हुई बज की अंगूठी दी 
ओर कह्दा कि जो उसे अपने कोमल हाथों से चकनाचूर कर दे बह गुों से 
परिपूर्ण नारायण है। 


नारद का भीडृष्ण के पास पुनः आगमन 


(५३) इस प्रकर बात निश्चित करके रुक्िमिणी का चित्रपट लिखवा 
कर उसे अपने साथ लेकर॑ और विमान में चद् कर नारद ऋषि वहां भाए 
जहद्दां तारायश सभा में बठे हुये ये । 


(५४) महाराज बार बार चित्र पट दिखाने लगे उससे (श्रीकृष्ण) का 
मन व्याकुल द्वो गया। उनका शरीर कामबाण से धायल हो गया ओर वे 
बहुत विह्नल्न हो गये । 


(५५) क्या यह कोई अप्सरा है अथवा बनदेवी हे । अथवा कोई 
मोहिनी तिलोत्तमा हे | क्या यह सुन्दर रूप वाली विद्याधरी है।इस स्त्री 
का यह रूप किसके समान है | 


(५६) नारद ऋषि ने सत्यभात्र से कहा कि कुण्डलपुर मामक एक 
नगर है । उसके राज़ा भीष्म से में तत्काल मिला और उसी की यह कन्सा 
रुज्मिणी है । 


(४७) उसको मेंने आपके किसे मांध लिया है। जाकर के पिवाह 
फरलो देर मत करो | कामदेव का मंदिर संकेत-स्थल है उसी स्थान पर 
लाकर सेंट कराकूगा।| 


श्रीकृष्ण भोर हलधर का इुणडलपुर के लिये प्रस्थान 
(४८) वन श्रीकृष्त बहुत संतुष्ट हुये। मन में हूँश कर आतलन्द 


पते की । रत को छसवा कर एवं सारथी को ग्रिठाफर अपने साथी (भाई) 
हलधर को बुला लिया । 


( १४८ ) 

४ (५६) तब सारथी ने क्षण भर में रथ को संजाया तथा क्षायु के बेग॑ 
के समान कुण्डलपुर पहुँच गया। जहां बन में मन्दिर था वी पर ऊष्श 
एवं इलघर पहुँचे । 04५ 

. (६०) आपस में सलाह की। जरा भी देर नहीं लगायी | दूव के 
द्वारा समाचार भेज दिये। उस ने जाकर सब बात कष्ट दी कि नंदनवन में 
श्रीकृष्ण आ गए हैं। ह ह 

(६१) बचनों को सुनकर रुक्मिणी इंसी। मोती एवं मासिक आदि 


से थाल भरा, बहुत सी सखी सह्देल्ियों को साथ लेकर पूजा के निमित्त मन्दिर 
में चली गई । 


श्रीकृष्ण और रुक्मिणी का प्रथम मिलन 


(६२) रुक्मिणी ने बह्ां जाकर भ्ीकृष्ण से भेंट की ओर सत्यभाष 
से कहा कि है यदुराज मेरे बचनों की भोर ध्यान देकर सात ताल वृक्षों को 
बाणों से बींघिये । 


(६३) तब श्रीकृष्ण ने बज मूदड़ी को लेकर द्वाथ से मसल डाला। 
मूदढ़ी फूट कर चून दो गई मानों गरइट के नीचे चांवलों के कण 
पिस गये हो | 

(६४) तब नारायण ने धनुष लिया और हलघधर ने आकर श्र गृठा 
दबाया | दबाने से सातों सूघे हो गये और ब्राणों ने सातों ह्वी ताल बृक्तों 
को बींघ दिया । 

(६४) तब रुक्मिणी के मन में स्नेह उत्पन्न हो गया और उसने 
मन्र में जान लिया कि यद्दी नारायण हैं। उन्होंने रथ पर रुक्मिणी को 
चढाकर पुकारा झोर सब बात भीष्म राज को ज्ञात करा दी । । 


वनपाल द्वार रुक्मियी-हरण की सचना 


(६६) तब्र बनपाल ने आकर कट्टा कि पीछे कोई गये मत करना 
कि रुक्षिमणी को चुराकर ले गये। जिसमें शक्ति हो वह आकर छुडाले | 

(६७) रुक्मिणी को रथ पर चढा लिया तथा उसने (श्रीकृष्ण) पांचजन्य 
शंश्ञ को बजाया | शंख के शब्द को सुनकर सारा देवलोक शंकित हो गया 
तथा महिमंइक्ष थर थर कांपने लगा। महिलाओं. ने जाकर यह पुकार 


की हे के छुनिये-देव मन्दिर में खड़ी हुई रुक्मिशी को भ्ौकष्ण 
हर ले गये। 


( १४६ ) 


(६८) तब सीष्मराव मन में कुपित' हुए तथां स्थान स्थान पर  नगाड़ा 
बजने क्षता | घोड़ों पर काठो कसो, हाथियों को रवाना करो तथा काले 
रूप होकर सब चढ़ाई करो । 


(६६) जब राजा शिशुपाल को पता चल्ला कि रुक्मिणी चोरी चक्की 
गयी है तब बड़े गुस्से में आकर उस ने कहा कि शीघ्र द्वी सब घोड़ों 
पर जीन कसी जावे | ह 


(७०) रथों को सजाओ, द्वाथियों को तैयार करो । सभी सुभट तैयार 
होकर आज रण में भिड़ पढ़ो । सब सामंत अपने हाथों में तलवार ले हें 
तथा धलनुषघारी धनुष की टंकार करें। 


(७९) शिशुपाल एवं भीष्मरात दोनों के दल की सेना के कारण 
स्थान (मार्ग) नहीं दीखता था। घोड़ों के खुरों से इतनी धूल उछली कि 
मानों भादों के मेघ मेंडरा रहे हों | 


(७२) ढुलते हुये राज-बिन्ह्‌ चंबर ऐसे मालूम होते थे मानों सेनिक 
हाथ में आग लेकर प्रविष्ट ह्वो रहे ह्ो। अथवा ढुलते हुए शाज-चिन्ह्‌ 
चेंबर ऐसे मालुम होते थे मानों अग्नि में कमल. खिल रहे हों । चारों प्रकार 
को सेना इकट्टी ट्वोइर बायु-वेग के समान रणभूमि में आ पहुँची । 


(७३) अपरिसित दल आता हुवा दिखाई दिया। धूल उड़ी जिससे 
सूर्य चन्द्रमा छिप गये। आश्चये के साथ ढर कर रुषिमणी कह्दने लगी कि 
है मद्दामहिम्न ! रण में कैसे जीतोगे ? 


(७४) हे रुक्मिणी ? थैये रखो, कायर मत बनो। तुमको मैं आज़ 
अपना पुरुषाथ दिखलाऊ' गा । शिशुपाक्ष को युद्ध में आज समाप्त कर दू गा 
झौर भीष्मराब को बांध करके ले आऊगा । 

' (3५) बात कहते हुये दी सेना आ पहुँची । शिशुपाल क्रोधित होकर 

है सरदार लोगो, अपने हाथों में तलवार ले लो | आज मुठभेड द्ोगी 
कहीं ग्वाला भाग न जावे | 

* (७६) शिशुपाल और भीकृष्ण की इस प्रकार सेंट हुई जैसे अग्नि में 
थी पढ़ा हो । हाथ में धनुषबाश संभाल लिया। अब संग्राम में पता पढ़ेगा। 
झापने मन में पहिले के बचनों को याद करो । तुमने चोरी से रुक्मिणी 
को हर किया सद्दी तुमे उपांय किया । अब हुम मिल गये हो; कहां जाओगे * 
अब भार कर डी रहूंगा । 


( ४७ ) 
...._ (७5) अब दुष्ट ने दुष्टंतापुरों पंजन कहे तो भीकृष्ण को छोध॑ भां 
गर्म ओर श्रीकृष्ण ने शिशुपाल को मारने के लिये द्वाथ में धनुष उअया । 


श्रीकृष्ण और शिशुपाल के मध्य युद्ध 


($5) हकाल और लज्ञकार कर परस्पर दोज़ों बीर भिड़ गये और 
खूब बाण बरसने लगे मानों वर्षा हो रही हो। तब बलिमद मे इल नामक 
आयुध लिया ओर रथ को चूरणे कर हाथी प२ प्रहार किया । 


(७६) शिशुपाल ने हाथ में धनुष लिया और एक साथ पचास बाज 
छोडे | तब नारायण ने सौ बाणों से उनका संहार किया तो शिशुपाह्व ने दो 
सो बाणों से प्रहार किया | 


(८०) नारायण ने चार सी बाणों से उस पर प्रहार किया तो इसमे 
आठ सो बाणों से उस पर बार किया | फिर नारायण ने सोलह सो बाण 
घनुष पर रख कर चलाये तो उसने बत्तीस सौ बाणों से धावा किया जिसके 
कारण कोई स्थान नहीं सूक रहा था | 


(5१) इस प्रकार दोनों शक्तिशाली बीर खड़े हुये एक दूसरे पर दूने 
दूने बाणों से श्राक्मण करते रहे | युद्ध बढता ही गया बंद नहीं हुआ तथा 
वाणों से प्रथ्यी आच्छादित हो गयी । 


श्रीकृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध 


(८२) तत्र नारायण ने सोचा कि धनुष बाण का अवसर नहीं है। 
तय द्वाथ में चक्र लेकर उसे घुमाया जिससे क्षण भर में ही शिशुपाल का 
सिर कट गया। 


हे (८३) शिशुपाल को मरा हुआ जानकर भीष्म राज इदास हो गया। 
रण में भयकर मार सह्दी नहीं ज्ञा सदी इसलिये चतुरंगिणी सेना वहां 
से भागने लगी। 


(८४) तब रुक्मिणी ने सत्यभाव से कह्दा कि रूपचन्द और भीष्मराब 
की रक्षा करो | मन में बेर छोड़कर इनसे संधि करो तथा 
को वापिस चल्लो | 80 
(८५) दय नाता ने ऋपा करके बचे हुए भीफ़ाराब को छोड दि 
रूपचन्द से गले मिले और फिर अपने नगर को प्रस्थान किया रे आ 


€( १४१ ) 
जीकृष्श और हक्मिशी का बन में विवाह 


(८६) जब मुडढकर हलधर और कृष्ण चले तो वन में एंक मंडप को 
देखा । जहां अशोक वृक्ष की छाया थी वह वे तीनों पहुँचे । 


(८७) तेब उनके मन में बडी खुशी हुई। आज लग्न है इसलिये 
विवाह कर लें। अमर की ध्वनि द्वी भानों मंगलाचार हो रहा है तथा तोते 
' मानों वेद पाठ कर रहे हैं। 


(८८) बांखों का संडप बनाया तथा भाँवर देकर हथलेवा किया। 
पारिग्रहण करके रुक्मिणी को परण लिया और उसके पश्चात कष्णमुरारी 
अपने घर रवाना हो नये । 


श्रीकृष्ण का रुक्मिणी के साथ द्ारिशा आगमन 


(८६) जब नारायण वापिस पहुँचे तय छुप्पन कोटि यादवों ने मिलकर 
उत्सव किया। घर घर में गुडियों को उछाला गया तथा तोरण एवं 
बंदनवार बांधी गयी । 


(६०) रुक्मिणी एवं श्रीकृष्ण हंसते हुये नगर में प्रविष्ट €ुए | स्थान 
स्थान पर बहुत से लोग खड़े थे ओर वे दोनों अपने महल में जा पहुँचे । 


(६१) भ्रोग बिलास करते हुये कई दिन बीत गर। सत्यभामा की चिंता 
छोड दी । सोत फे दुख के कारण वह अत्यन्त डाह से भरी हुई अपने नित्य | 
प्रति के सुख को भी दुख रूप सममभाती थी ! 


सत्यमामा के दत का निवेदन 


(६२) लत्बभामा ने एक दूत को उस महत्व में सेजा जहां बलिसद्रकुमार 
बेठे हुवे थे । शीश मुफाकर उसने त्रिवेदन किया कि हे देव ! मुझे 
सत्यभामा ने भेजा है | 


(६६९) दूत ने महक सें हाथ जोड़कर कहां कि सत्यभासा मे कहा कि 
दियार कर: कहे कि मुझसे कोनसा अपराध हुआ हे जो. कि कृष्णमुरारी 
मेरी बात भी नहीं पूछते । 


( १४२ ) 


(६४) अचनों को सुनकर हलघर बहां गये जहां लाहंयण बेंठे हुये ये | 
हंस करके उन्होंने अत्यन्त ।बनय पूर्वक कहा कि तुमको सत्यभामा की सेभाल 
भीकरनी चाहिये। 


(६५) तब नारायण ने ऐसा किया कि रुक्मिणी का कूठा उगाल 
गांठ में बांधा कर वहां पहुँचे जहां सत्यभामा का मन्दिर (महल) था। 


(६६) सत्यभामा ने नेत्रों से श्रीकृष्ण को देखा और रुदन करती हुई 
बोली तथा अत्यन्त ईर्षा से भरे हुए वचन कहे कि द्वे कि हे रबमी ! मुझे 
किस अपराध के कारण आपने छोड दिया हे । ह 


(६७) तब हंसकर कृष्णमुरारी बोले तथा सु शब्दों से उसे 
सममाया | फिर श्रीकृष्ण कपट निद्रा में सो गये और गांठ को मुलाकर खाट 
के नीचे लटका दी | 


(६८) जब गठरो को भूलते हुए देखा तो सत्यभामा उठी और उसे 
खोला । गठरी से बहुत ही सुगंधित महक उठ रही थी | तब सुगंधित वस्तु 
को देखकर उसने अपने शरीर पर लगाली | 


(६६) जब श्रीकृष्ण ने उसे अंग पर मलते देखा तो वे जगे और 
हंसकर कहने लगे यह तो रुक्मिणी का उगाल है| तुम अपने सब मंमकटो 
को गया सममो । 


सत्यभामा का रुक्मिणी से मिलाने का प्रस्ताव 


(१००) सत्यभामा सत्यभाव से बोली कि मुझ से रुक्मिणी को लाकर 
मिलाओ | तब हंसकर भीकृष्णभुरारी ने कहा कि बन में उससे तुम्हारी 
सेंद कराऊ गा । 


(१०१) नारायण उठकर महल में गये और रुक्मिणी के पास बैठ 
0३/०0४5 4 कप बहुत सी फुलबराडियां है। चलो आज बहां 
] 


(१०२) नारायण ने रुक्मिशी का जेसा रूप बना लि 
पर चढकर बगीती में गये। जहां. बाबडी के पास शोक शव 
सुक्मिणी को उतार दिया। कक मम! 


( १५३ ) 


(१०३) श्वैत पश्ते, रक्यल आमृषण तया हाथों में कहों से धुशोमित 
रंक्मिशशी को देवी का रूप बमाकर आले (ताक) में बेठा विया। वह जुफवार 
यहां बेठ राई और जाप जपने लगी । श्ीकृष्ण वहाँ से चले गये । 


सत्यमामा ओर क्सिशी का मिलन 


(१०४) फिर सत्यभामा को जाकर भेजा ओर कहा में रुक्मिशी को 
बही बुलकम लूगा। तुम बावढ़ी के पास जाकर खड़ी रहो जिससे तुम्हें 
रुक्मिणी से मेंट करा दू गा । 


(१०४) सत्यभामा बहुत सी सखी सह्देज्ञयों को साथ लेकर वाटिका 
में गयी जहां बावढ़ी थी। तब अपनी आंखों से उसे देखकर सोचा कि क्या 
यह कोई बनदेवी बेठी है । 


(१०९) दूध और चन्द्रमा के समान श्वेत कोई जल से ही भिकलकर 
आई द्वो ऐसी उस देवी के उसने १र छूए ओर बोली-हे स्वामिनी ! झुक पर 
कृपा करो, जिससे मुझे श्रीकृष्ण मानने लगें । 


(१०७) फिर बह देवी को मनाने लगी जिससे कि रुक्मिणी पति 
प्रंम स बंचित द्ोजावे। इस तरह अनेक प्रकार स वह अपनी बात प्रकंट 
करने लगी, उसी समय हरि उसके सम्मुख आकर हंसने लगे । 


(१०८) सत्यभामा तुम्हें क्या वाय लग गई है? (तुम पागल हो गई 
दो क्या) बार बार क्‍यों पेर लग रही हो । इतनी अधिक भक्ति क्यों कर रही 
ह। ? यह आले में (त.क, में रुक्मिणी द्वी तो बेठी है । 


(१०६) सत्यभामा उसी समय कहने लगी मैंने इसके पैर छू लिये तो 
के मच बहुत कुचाल करते रहते हो, यह रुक्मिणी मेरी बहिन 
। 


(११०) ठुम तो रात दिन ऐसे द्वी कुचाल किया करते द्वो ठीक ही है. 
खालवंश का स्वभाव कैसे जा सकता है। फिर सत्यभामा ने रुब्िसिणी से 
कट्दा--चक्षो बहिन घर चलें। 


(१११) यान (रथ) में वेठ कर वे महल में चली गई। सब सुख 


ओोगने झूगे और वल्लास करने रूगे | जब राजकाज करते कुछ विन निकक्ष 
गये तब दोनों हाथियों गर्भवती हुई ।..... 


( १४७४ ) 


5-60 १४)' तब खत्यभामा ने एक बात कही कि: जिसके पहिल पुत्र 
जतपन्न होगा बह जिसके पीके पुत्र उत्पन्न होगा उसे हरा देगी.। तथा बह 
उसके पुत्र के विवाह के समय सिर के केश भी मुडवा देगी। ह 


(११३) बलिभद्र आकर सत्यभामा और रुक्सिणी के लागना (साक्षी) 
बन गये | दोनों ने उत्से कह दिया तुम हमारा पक्ष मत करना | जो भी हार 
जावे उस ही के सिर आकर मूड देता । न 

(११४) इधर कोरबों ने दूत भेजा बद्द नारायण के पास पहुँचा। 
उसने कहा कि आपके जो बड़ा पुत्र उत्पन्न हो उसके जन्‍म को सूचना दूत के 
हाथ भिजवा देना | 


: सत्यभामा और रुक्मिणी को पूत्र रत्न की प्राप्ति 


(११५) इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर दोनों द्वी रानियों के पुत्र 
उत्पन्न हुए । दोनों ही घरां में इस प्रकर लक्षणवान एवं कला संयुक्त पुत्र हुए | 


(११६) सत्यभामा का (दूल) बधावा लेकर गया ओर बह जाकर सिर 
की ओर खड़ा दो गया। रुकिमणी का बधावा लेकर जाने बाला दृत पैरों की 
ओर जाकर बठ गया। 


(११७) नारायण जगे ओर बेंठे हुये। उस समय रुकिमिणी के दूत 
ने बधाई दी। दूत इंधता हुआ द्वाथ जोड़ कर बोला-रुक्मिणी के घर पुत्र 
उत्पन्न हुआ है । ह ४ 

(११५) दूसरे दूत ने भी बधाई दी और नारायण से निवेदन किया 
कि हे स्वामिन्‌ ! मुझे तुम्हारे पास यह सूचना देने के लिये कि सत्यमामा के 
पुत्र उत्पन्न हुआ है, भेजा हे | 


(११६) तत्र श्रीकृष्ण से हलघर को बुलाया और जो बात हुई थी बह 
उनसे बेठाकर कट्द दी | कूठ बोलकर कैसे टाला जा सकता है । प्रथ्य मन दी 
बढ़ा पुत्र हे 


(१२०) दोनों रानियों के पुत्र उत्पन्न हुये । इससे घेर: 

] (कक! इससे घेर घर बधावा 

गाये जाने लगे। सभी मंगलाचार गाने लगे औ मा 

उच्चारण करने लगे। ; शाहझ्ण वेद मंत्रों का 
(१२९१) भेरी एवं तुरहि खूब बजने लगे | महुबर एवं शंख 

शब्द होले लगे;। घर घर में केशर . अथवा रोली के चिन्ह 33 कक 

स्त्रियां अपने २ घरों में मंगल गीत गाने लगीं । कक 


(१४५ ) 
'शृमकेतु द्वोरा प्र मन का इंएरण 


(१२२) छठी रात्रि का जागरण करते समय धू केतु वहीं आ पहुँचा। 
जब क्षण भर में ढसका विमान ठद्दर गया तब धूमकेतु सव में सोचने खगा। 


(१२३) बिमान से उतर करके प्रथ म्न को देखा। यक्ष कइने लेगा 
कि यद्द कौन क्षत्रिय है। उसी समय अपना पूर्व जन्म का. वैर य्राद_ 
उसने कट्टा कि इसी ने मेरी रुत्नी को हरा था। 


(१२४) प्रद्न्‍न्न रूप से उसने प्रय्॒म्न को इस तरह उठा किया 
जिससे नगर में किसी को पता ह्वी न खगा। विमान में रखकर बह वहीं चला 
गया जहां बन में शिला रवखी थी । 


(१२५) धूमकेतु ने तब कई विचार किये कि क्या कहू। क्या इसे 
समुद्र में डालकर शीघ्र दी मार ढालू' ? इतने में ही उसने एक ४२ हाथ 
लम्बी शिला देखी और सोचा कि इसे इसके नीचे रख दू' जिससे ये दुःख 
प्राकर मर जावे । 


(१२६) पहले किये हुए को कोई नहीं मेट सकता। प्रथ मत अपते... 
कर्मों को भोग पा मन शल्ना के नोचे दबाकर वह घर चलागया। तब 
थी वहां जगी । 


(१२७) छठी रात्रि को प्रय मन हर लिया गया। तब रुक्मिणी को 

तीघ्र वेदना हुई । अरे पद्विरेदार तुम शीघ्र जागो ओर इस तरह खूब जोर से 

कारो कि नारायण एवं इलधर सुन लें। सत्यभामा को बड़ी खुशी हुई और 

उसने खुश शोर मचाया। जिसका पुत्र रात्रि को हर लिया गया था बह 
रुक्मियी बिलाप करने लगी । 


(१५८) नगर में सूचना हो गई। यंदुशज सोते हुए जाग उठे ॥ 
छप्पन कोटि यादव पुकारते इुए देखने चले तो भी उसका (प्रद्य म्न) कहीं 
पता नहीं चला । 


विद्याघर यमसंबर का अमस के लिए प्रस्थान 


._ (११६)-मेबकूट नामक एक सस्‍्वान- का जहां -यससंबर, राज़ सिख़्ल 
करता था । जिसके पास बारह सौ विद्यायें थी। तथा जिसकी फंजनभाक्ा सकी थी। 


-( १४६ ) 


(१३०) इसका मन बन क्रीोडा को हुआ तथा विमान पर चअढकर 
अपनी स्त्री सहित गया। वे उस बन के मध्य पहुँचे जद्दां पीर प्रथु मन शिल्षा 
के ज्रीचे दवा हुआ था | 


(१३१) पन के मध्य में रखी हुई पूरी वावन द्वाथ ऊ ची (लंबी) शिक्षा 
को देखी । वह क्षण में ऊची तथा छाण में नीची दो रही थी। बह विमान से 
इतर कर देखने लगा। 


यमसंबर को ग्रध मन की आप्ति 


(१३५) राजा ने विद्या के बल से शिला को उठाया। और अच्छी 
तरेह देखा। जिसके शरीर पर बत्तीस लक्षण थे तथा जो सुन्दर था ऐसे 
कामदेव को यमसंबर ने देखा | 


(१३३) कुमार को उठाकर गोद में लिया तथा लौट कर राजा विमान 
में गया । कचनमाला को पदुरानी पद देक८ इसे सौंप दिया । 


. (१३४) अत्यन्त रूपवान और अनेकों लक्षण वाले कुमार फो कंचनमाला 
ने ले लिया | उसके समान रूप वाला अन्य कोई दिखाई नहीं देता था। बह 
राजा का धमेपुत्र दो गया। 


(१३५) वे विमान में चदुकर बायु-वेग के समान शीघ्र ही (नमर में) 
पहुँच का । नगर में सभी उत्सव मनाने लगे कि कचनमाला के प्रद्य मन 
हुआ है । 


(१३६) अत्यन्त रूपवान, गुणबान एवं लक्षणवान प्रद्यम्न सभी को 
प्रिय था। बह द्वितोया के चन्द्रमा के समान बढ़ने क्णा और इस तरह 
१४ बष का हो गया | 


प्रध मन द्वारा विधाध्ययन 


(१३७) फिर वह पढने के लिये उपाध्याय के पास गया तथा इसने 
लिखपढ़कर सब ज्ञान प्राप्त कर जिया | लक्षण छन्द एवं वके शास्त्र बहुत पढ़े 
तथा राजा भरत के नाव्यशास्त्र का भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया | 

(१३८) धनुष एवं घाण-विद्या तथा सिंह के साथ युद्ध करना भी 
जात लिया | लड़ना, मिडना, निकलना तथा प्रयेश करने का सथ ज्ञान प्रथ स्न- 
कुलर को हो गया । ह 23 


(९४७ ) 
(१३६) अध्ू मन पेस्प खीर बल सर किसके समान ओर कोई जानकार 


नहीं था | इस प्रकार वह यमसंबर के घर बढ़ रहा है। अब यह कया 
द्वारिका आ रही है | ( अब द्वारिका का व्सेन पढ़िये ) 


१७७ आंत 


द्वितीय सर्ग 


: पत्र वियोग में रुक्मिशी की दशा 


(१४०) इधर द्वारिका में रुक्मिणी करुण विल्लाप कर रही थी । पुत्र 
संताप से उसका हृदय व्याकुल द्वो रहा था । वह प्रतिदिन ऊ़ष होसी गयी 
एबं उदासीन रहने लगी । विधाता ने उसे ऐसी दुखी क्यों बनायी । 


(१४१) कभी बह्द संतप्त होती थी तो कभी वह जोर से रोती थी। 
उसके नयनों में श्रांसू बद्दते हुये कभो थकते न थे । पू्षे जन्म में मैंने _ 
कौनसा पाप किया था । अब मैं किसे देखकर अपने हृदय को सभ्हाल ? 


(१४२) क्या मैंने किसी पुरुष को स्त्री से अलग किया था अथवा . 
किसी बन में मैंने आग लगायी थी ? क्या मैंने किसी का नमक, तेल और 
घी चुरा लिया था ? यह पुत्र संताप मुके किस कारण से मिला है ? 


(१४३) इस प्रफार जब बह रुक्मिणी सन्साप कर रही थी उस समय 
नारायण एवं बल्िभद्र वहां आकर बेठे ओर कहने लगे-हे सुन्दरि ? मन में 
दुखी न हो | हम बिना जाने क्या कर सकते हैं ? 


(१४४) स्वगे ओर पाताल में से कोई भी यदि हमें प्रद्य म्न का पता 
बतादे तो वह हमसे मनचाही वस्तु प्राप्त कर सकता है। सम्पूर्ण शक्ति 
लगाकर उसे (ले जाने बाले को) भार डालेंगे तथा उसे श्मसान में से 
गीघ उठावेंगे । 


(१४४५) जब वे इस तरह उसको समकाते रह तो वह अपने मन के 
' ओद को मूक पी । इस व क दोते हुए छितने हरी ब्रषे व्यतीत हो गये 
तत्र लारद ऋषि द्वारिका में भाये | । के 


( इऋ ) 
: हंक्सिणी के पास नारद का भागेमन 


(१४६) जिसका सिर मुढा हुआ है तथा चोटी उड रही है, हाथ में 
कमंडलु लिये राजर्षि नारद बह्दां आये जद्दां दुखित होकर रुक्मिणी 
बेठी हुई थी | ही 


(१४७) जब नारद को आंखों से देखा तो व्याकुल रुक्मिणी 
उनसे कहने लगी-दे स्वामी ! मेरे प्रथ मन. नामक पुत्र हुआ था पता नहीं 
उसे कौन हर ले गया ? 


(१४८) द्वाथ जोड़कर रुक्मिणी बोली कि हे स्वामी तुम्हारे प्रसाद से 
वो मेरे ऐसा (पुत्र) हुआ था । किन्‍्तु पेट का दाह देकर धृत्र चला गया उसकी 
तल्लाश कीजिये । ; 


(१४६) नारद ने तब हंसकर कह्दा कि प्रद्य म्न की सुधि लेने के लिये 
मैं श्रभी चला । स्वगे, पाताल, प्रथत्री अथवा आकास में जहां भी द्ोगा वहां 
जाकर उसे ले आऊ गा ऐसा नारदजी ने कह्दा । 


नारद का विदेह क्षेत्र के लिये प्रस्थान 


(१५०) नारद ने सममाकर कहा कि शीघ ही पूर्व बिदेह जाऊंगा 
जहां सीमंघर स्वामी प्रधान हैं ओर जिनको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है। 


(१५१) नारद ऋषि सीमंघर स्वामी के समवशरण में गये । वहां 
चक्रव॒त्ति फो बहुत आश्चय हुआ। नारद से वृत्तांत सुनकर चक्रवर्सि ने 
जिनेन्द्र भगवान से पूछा कि ऐसे मनुष्य कहां उत्पन्न होते हैं । 


सीमंधंर जिनेन्द्र द्वारा प्रध म्न का ध्त्तान्त बतलाना 


(१४२) तब जिलेन्द्र ने कहद्दा कि जम्बूद्वीप के भरत त्ेत्र में सोरठ 
(सौराष्ट्र) देश है । वह्दां जेन धमम पूर्ण रूप से चल रहा है । 


कस जहां सागर के अध्य में द्वारिका नगरी है बह ऐसी लगती है 
मानों से आकर गिर पड़ी द्ो। जहां नारा आट 
करते हैं ऐसे मनुष्य वहां पेदा होते हैं। (यणराय (भीकृंष) 


( १६६ 


(१५४) इनकी रुक्मिणी राती है जो धमे कौ बात को खुब जानती 
है। उसके प्रद्य सन पुत्र हुआ जिसको धूमकेतु हर कर ले गया । 


कक जहां एक हे हाथ हक ॥ थी उसके के गे 
प्रथ मत को दबा दिया। पूष जन्म का जो तीत्र बेर था, धूमकेतु 
निकाल लिया)... 


(१४६) मेघकूट एक पवेतीय प्रदेश है वहां विद्याधरों का राजा रहता 
है। कालसंबर राजा बहां आया ओर कुमार को देख कर उठा ले गया | 

(१४७) बह्दीं पर प्रद्य मन अपनी उन्नति कर रहा है। इसकी किसी 
को खबर नहीं है | वह बरद बषे वहां रहेगा, प्र वह कुमार द्वारिका 
आ जावेगा 


(१५८) बचनों को छुनकर नारद मन में बड़े असन्न हुये और 
नमस्कार कर बाविस चले गये। विमान पर चढ़कर मुनि वहां आये जहां 
मेटकूट परत पर कामदेव प्रद्य म्नकुमार था। 


(१५६) कुमार को देखकर ऋषि मन में प्रसन्न हुये तथा फिर शीघ्र ही 
द्वारिका चले गये। वहां जाकर रुकिमिणी से मिले और उसका पुत्र 
की सूचना दी । 


०) हे रुक्मिणी | हृदय में संताप मत करो । वह प्रद्य मन बारदद 
बंषे घाद आकर मिलेगा | मुमे ऐसा वचन केवली ने कद्दा है इसलिए प्रद्य म्न | 
निश्चय से आकर मिलेगा | 


प्रध मन के आने के समय के लक्षण 


१६१) सूखे हुये आम के पेड़ तथा सेंवार फिर से रे भरे हो जावेंगे ! 
स्रणं-झजरा जज से पूर्ण छुशोभित्र होने लगेंगे। कूप एवं बावड़ी जो पूरते 
रूप से सूख गये हैं वे स्वच्छ जल से भरे दिखाई देंगे । 

(१६२) सब्र दूध वाले वृक्षों में फूल आ जावेंगे। जब तुम्हारे आंचल 
पीछे पढ़ जायेंगे तथा दोनों स्तनों से दूध मरने लगेगा तव बह साहसी और 
धीर वीर प्रद्य सन आवेगा। 


(१६३) इस प्रकार जब प्रय मत के आने के लक्षण बता कर नारद 
मुत्ि बह से चले गये तब रुविमणी के मन को सन्‍्तोष हुआ | यह पंच, 
मास, दिन और ब्ष गिनने झगी अव कथा का कम प्रश्‌ मत की ओर जाता है 


( १६० ) 
तृतीय सर्ग 
यमसंवर द्वारा सिंदरथ को मारने का प्रस्ताव 


(१६४) वहां एक लिंहरथ नामका राज़ा रहता था उससे यमसंबर 
# बड़ा विरोध चलता था। यमसंबर ने उपाय सोचा कि इसको किस 
प्रकार समाप्त किया जावे | 


(१६४५) उसने पांच सौ कुमारों क्रो बुलया और उनसे कहद्दा कि 
सिंइरथ को ललकार कर युद्ध में जीतो। जो तिददरथ से युद्ध करने का भेद 
जानता है वह शीघ्र आकर युद्ध का बीजा ले ले ! 


(१६६) कोई भी कुमार पास नहीं आया। तथ हंसकर प्रय॒ म्न ने 
बीड़ा लिया। उसने कहा कि हे स्थामी मुझ पर कृपा कीजिये । मैं रण में 
सिदहरथ को जीतू गा | 


(१६७) तब राजा ने सत्यभाव से कहा कि दे कुमार तुम बच्चे द्वो 
अभी तुम्दारा अवसर नहीं है। तुम अभी युद्ध के भेदों को नहीं जानते 
जिससे कि में तुमको आशा दू' । 


(१६८) (प्र मन ने कट्दा)--बाल सूर्य आकाश में होता है लेकिन 
५' उससे कौन युद्ध कर सकता है । सपे का बच्छा भी यदि डस ले तो उसके 
विष को दूर करने के लिये भी कोई मशणिमंत्र नहीं है । 


हे ( हे अल ४ है हक हट पा हाथियों के कुड 
काक्त के समान हे | यदि यूथ को छोड़कर अकेलासिंद भी बन 
को चलना जावे तो उसे कोन लजञकार सकता है । 43202 


(१७०) श्ररिनि यदि थोड़ी भी द्वो तो उसका पता किसी को भी नहीं 
. क्ञगता | किन्तु जब नह रौद्र रूप धारण करके जलती है तो प्रृथ्वी को भी 
जलाकर भस्म कर डालती है. । 


(१७१) वैसे ह्टी यद्यपि मैं बालक हूँ किन्तु राजा का 
! बुद्ध करने की शी्र भराज्ञा दीजिए । मैं शतरुधों के दृज अड- 
, कह गा। यदि युद्ध से सवम जाझ तो आपको लजाऊगा। 


( १६१) 


(१७२) प्रद्य मत के बचनों को सुनकर राजा सन्‍्तुष्ठ हुआ तथा 
मदनकुमार पर कृपा की | जब यमसंबर ने उसे बीढ़ा दिया तो हाथ फेलाकर 
प्रद् मन ले उसे ले लिया । 


प्रध म्न का युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान 


(१७३) आज्ञा मिली और प्रद्य मन चतुरंगिनी सेना को सजा 
कर रवाना हो गया । बहुत से नगारे, भेरी ओर तुरही बजने लगे । 
कोलाहल मच गया एवं उछलकूद इोने लगी तथा ऐसा लगने लगा कि मानों 
मेष ही असमय में खूब गजेना कर रहा हो | रथ सजा लिये गये। हावी 
ओर घोड़ों पर द्ोदे तथा कांठियां रख दी गयीं। जब तेयार द्वोकर प्रद्य मन 
चला तो आ्राकाश में सूये भी नहीं दिख रद्दा था । 


(१७४) अरब प्रद्य म्न के चरित्र को ध्यान पूवेक सुनिये कि जिस प्रकार 
उसने राजा सिंहरथ को जीता । 


(१७४) कुमार प्रद्य म्न ने जब ग्रयाण किया तो सारे जगत ने जान 
लिया। आकाश में रेत उछलने लगी। सजे हुये रथों के साथ जो बाजे बज 
रहे थे वे ऐसे लग रहे थे कि मानों भादों के मेघ ही गज रहे हो | उसके 
प्रबल शत्रओं के समूह को नष्ट करने वाले अनगिनत योद्धा चले । वे सब 
बीर एकत्र द्वोकर समराष्रण में जा पहुँचे । 


(१७६) कुमार प्रद्य मन को आता हुआ देखकर सिंहरथ कहने क्षगा 
यह बालक कौन है ? इस बालक को रण में किसने भेज दिया है? मुमे 
इसके साथ युद्ध करने में लज्जा आती है । 


(१५७) बार बार में मुड़ २ कर राजा ने कहा कि बह इस बालक पर 
किस प्रकार प्रद्धार करे । उसको देखकर उसके हृदय में ममता उत्पन्न हुई और 
कट्दा कि दे कुमार ! तुम वापिस घर चले जानो | 


प्रध मन एवं सिदरथ में युद्ध 
(१७८) राजा के चचन सुनकर प्रद्य मन क्रोधित हुआ और कहने जगा . 


मुझ को द्वीन बचन कहते वाले तुम कोन हो ? बालक कहने से कोई ज्ञाभ एप 
नहीं है अब मैं अच्छी तरह से तुम्हारा लाश करू गा। | 


( १६२ ) 


(१७६) तथ राजा ने तजवार निकाली । मेघ के समान निरन्तर बाणों 
की बर्षा होने लगी | सुभट आपस में हाथ में तलवार लेकर भिड गये। रथ 
नष्ट हो गये और द्वाथी लड़ने लगे । 

(१८०) द्वाथियों से द्वाथी मिड गये तथा घोड़ों से घोड़े जा भिड़े। 
इस शअरकार उनको युद्ध करते हुये पांच दिन व्यतीत हो गये । बह युद्ध क्षेत्र 
श्मशान बन गया ओर वहां गृद्ध उड़ने लगे । 

(१८९) जब सेना युद्ध करती हुई थक गयी तब दोनों वीर रण में 
भिढ्ध गये। दोनों ही बीर सावधान होकर खड़े हो गये। दोनों ह्वी सिंह के 
समान जम कर लड़ने लगे । | 

(१८२) वे दोनों ही वीर मल्लयुद्ध करमे लगे तथा दोनों बीरों 
ने उस स्थान को अखाड़ा बना दिया । अन्त में सिंहरथ बिल्कुल 

हार गया और प्रद्य म्न ने उसके गले में पैर डालकर बांध लिया । 

(१८३) जब प्र स्नकुमार ने विजय प्राप्त की तो इस समय देवता 
गण ऊपर से देख रहे थे। सिंहग्थ को बांध कर जब कुमार रवाना 
हुआ तो (यमसंबर ने) गुणबान कामदेव को तुरन्त ह्वी बुलबाया जिससे सज्जन 
लोग आनंदित हुये। राजा भी देखकर आनंदित हुआ और कहने लगा कि 
तुमने इस अवसर पर बड़ी कृपा की है । मेरे जो पांच सो पुत्र हैं उनके ऊपर 
तुम राजा हो | 

(१८४) ऐसे कामदेब के चरित्र को जिसे सोलह लाभ प्राप्त हुये हैं 
सब कोई सुनो | विद्याधर ने कृपा कर बंधे हुये सिंदरथ राजा को छोड दिया 
और उससे पट (दुपट्टा) देकर गले मिला तथा सिंहरथ भी भेंट देकर 
घर चला गया । 

(१८५) कुमारों के मन में दुःख हुआ कि हमारे जीते हुये ही यह्‌ 
हमारा राजा द्वो गया। राजा को इतना मान नहीं देना चाहिये कि दत्तक 
पुत्र को हम पर प्रधान बना दे । 

(१८६) तब कुमारों ने मिलकर सोचा कि अब इसको समाप्त करना 
चाहिये। अब इसको सोलह गुफाओं को दिखाना चाहिये जिससे हमारा 
राज्य निष्कंटक हो जावे । 


कुमारों द्वारा प्रभु रन को १६ गुफाओं को दिखाना 
(१८७) इस युक्ति को कोई प्रकट न करे। प्रय म्तकुमार को बुलाकर 


सेब कुमारों ने मिलकर सलाह की और खेलने के 
कक लने के बहाने से पेन- 


( १६३ ) 


(१८८) कुमारों ने प्रथ म्न से कहा कि हे प्रय सन सुनो विश्ञयागिरि 
के ऊपर जिन मन्दिर है जो मनुष्य उनकी पूजा करता है उसको पुर्य क्री 
प्राष्ति द्वोती है । 


(१८६) प्रद्य मन यह धचन सुनकर प्रसन्न हुआ ओर पहाड़ पर चढ़कर 
ज़िनमन्द्रि को देखने लगा। परकोटे पर चढ़कर वीर प्रद्य मन ने देखा वो 
एक भयंकर नाग फुकारते हुये मिला । 


(१६०) लक्षकार कर प्रद्म म्न नाग से भिड गया तथा पूछ पकड़ कर 
उसका सिर उलटा कर दिया। डस पराक्रमी प्रथ म्न को देखकर बह आश्चय 
चकित द्वो गया तथा यक्ष का रूप धारण कर खड़ा हो गया | 


(१६१) बह दोनों हाथ जोड़कर कर सत्य भात्र से कहने कृपा कि तुम 
पहिले कनकराज़ थे | जब तुम (कनकराज) राज्य त्याग कर तप करने चले तो 
मुझे अपनी सोलह विद्यार दे गये थे । 


(१६२) ( और कहा कि ) कृष्ण के घर इसका अवतार होगा । तुम 
प्र  म्न को देख लेना । उस राजा की यह धरोहर है। इसलिये अपनी 
विद्या्ें सम्माल लो । 


१६ विद्याओं के नाम 


(१६३-१६६) १. हृदयावज्ञोकनी २. मोहिनी ३. जल्नशोषिशी ४. रत्न- 
दर्शिणी ४. आकाशगामिली ६. बायुगामिनी ७. पातालगामिनी ८. शुभदर्शित्ी 
६. झ्ुधाकारिणी १०. अग्निस्थंभिणी ११. विद्यातारणी १९. बहुरूपिणी 
१३. जलबंधिणी १४. गुटका १४. सिद्धिप्रकाशिका (जिसे सब कोई जानते हैं) 
१६. धार बांधने वाली धारा बंधिणी ये सोलह बिद्यायें प्राप्त को तथा उसने 
अपूर्य रत्न जटित मनोहर मुकुठ लाकर दिया। मुकुट सॉप कर फिर प्रद्य मन 
के चरणों में गिर गया तथा प्रद्य मन हंसकर बहां से आगे बढा । वह प्रद् मन 
वहां पहुँचा जहां पांच सो भाई हंस रहे थे । 

(१६७) उन कुमारों के पास अब प्रद्म मत गया तो मन में उनको 
आश्चर्य हुआ | वे ऊपर से प्रेस अकट करने लगे तथा उसे लेजा ऋर दूसरी 
गुफा दिखाई । 

(१६८) उस शुफा का नाम काक्त गुफा थआा। काज्ञासुर दैत्य बहां 
रहता था | धूषे जन्म की बात को कोन मेट सकता है प्रथ #ंन उससे भी 
जाकर भिड़ गया । 


( १६४ ) 


(१६६) कुमार ने उसे ललकार कर जमीन पर गिरा दिया फिर बह 
हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया। पद्य म्न के पराक्रम को देखकर बह मन सें 
बहुत ढर गया तथा छत्र चेंबर लेकर उसके आगे रख दिये । 


(२००) हंसकर भ्रद्य मन को सौंपते हुये किंकर बन कर उसके पेरों में 
गिर गया । फिर यह प्रद्युम्न आगे चला ओर तीसरी गुफा के 
पास आया। 


(२०१) उस बीर ने नाग गुफा को देखा। उस साहसी तथा 
पैयेशाली ने उस गुफा का निरीक्षण किया। एक भयंकर सपपे घनघोर गजेना 
करता हुआ आकर प्रद्य मन से भिड़ गया | 


(२०२) अद्यू मत ने मन में उपाय सोचा और बह सपे को पकड़ कर 
खूब मारने लगा तब उसका अतुल बल देखकर बह शंकित हो गया ओर हाथ 
जोड़कर खड़ा हो गया । 


(२०३) प्रयू म्न को बलवान जानकर चन्द्रसिंहासन लाकर सौंप 
दिया । नागशय्या, बीणा ओर पावड़ी ये तीन विद्याए' उसके सामने रख दी । 


(२०४) सेना का निर्माण करने वाली, गेहकारिणी, नागपाश तथा 
विद्यातारिणी इन विद्याओं का उसे वहां से लाभ हुआ | फिर वहां से बह 
स्नान करने के लिए सरोवर पर चला गया । 

(२०४) उसे रनान करते हुये देखकर वहां के रक्षक दौड़े और कहा 
कि तुम कोन पुरुष हो जो मरना चाहते हो? जिस सरोबर की रक्त! 
का लिए देवता रहते हैं उस सरोबर में नहाने बाले तुम 


(२०६) बह बीर क्रोधित द्वोकर बोला कि आते हुये बज को कौन 
मेल्न सकता है ? वट्दी मुझ से थुद्ध करने में समर्थ हो सकता है जो सर्प के 
मुख में हाथ डाल सकता है । 


(२०७) अन्त में रक्षक कहने लगे कि यह भयंकर योद्धा है 
सानेगा नहीं। वे चुपचाप उसके मुख की ओर देखकर उसको मगर से 
चिन्द्तित एक ध्वजा दी 

(२०८) इसके पश्चात्‌ जब वह बीर हृदय में साहस धारण कर 
अग्लि-कुण्ड में गया तो वहां का रहने वाला देव संतुष्ट ट्वोकर उसके पास 
आया और अग्नि का जिन पर प्रभाव न पड़े ऐसे कपड़े दिये। 


( है६५ ) 


(२८६) इनको लेकर षह बीर आगे भला और फल्लों वाला एक आम 
का वृस्त देखा । उसके लगे हुये आम को तोड़कर खाने गा तो वहां रहने 
वाला देव बंदर का रुप धारण कर बह्दां भा पहुँचा । 


(२१०) आम तोड़ने वाला तू कोन वीर है ? मेरे से आकर पहिले 
युद्ध करो। तब भ्रद्य म्न क्रोधित होकर उसके पास गया और उससे जूमकर 
बड़ा भारी युद्ध किया | 


(२११) प्रय म्न ने उसे पछाड़ कर जीत लिया तो बद्द द्वाथ जोड़कर 
प्राथेना करने लगा और दोनों द्वाथों में पुष्पमाला ले कर पावड़ी की जोड़ी उसे दी | 


(२१२) तब वे कामदेव को कपित्थ बन में ले गये और उसको 
बहां भेज कर वे खड़े रह गये | जब वह बीर वन के बीच में गया तो एक 
उद्दर्ड हाथी चिंघाड़ कर आया। 


(२१३) बहू हाथी विशालकाय एवं मदोन्मत्त था। शीघ्र ही हाथी 
कुम र से भिड़ गया । प्रद्य म्न ने उसको पछाड़ कर दांत ओर सू ड तोड दिये 
ओर रबय॑ कंघे पर चढ़ कर उसके अ्र'कुश लगाने लगा । 


(२१४) इसके पश्चात्‌ प्रथ मन को वे बाबड़ी भें ले गये जद्दां काल के 
समान से रहता था। बह बीर उसकी बंबी पर जा कर चढ़ गया जिससे वह 
सप॑ उसमें से निकल कर प्रद्म म्त से भिड़ गया | 


(२१४) बह उसञ्र सपे की पूछ पकड़ कर फिराने लगा जिससे वह 
सर्प व्याकुक्न हो गया। उस त्रिषधर (व्यंतर) ने भ्रद्य म्न की सेवा की और 
काम मू दड़ी एवं धुरी दी । 


(२१६) मलयागिरि पर्वत पर जत्र बहू गया तो आश्चये से बहां खड़ा 
हो गंया । अमरदेव वहां दोइ़कर आया और अपने देह से संघात (बार) 
करने लगा | 


(२१७) वह देव हार गया और उसकी सेवा करने लगा। उसने कंकण 
की जोड़ी लाकर सामने रख दी तथा सिर का मुकुट ओर गले का हार दिया । 


(२१८) बरहासेन नामक जद्दां गुफा थी वहां उन कुमारों ने प्रथ मन 
को भेजा । वहां कोई न्यंतर देव था जिसने क्षण भर में वराह का रुप घारण 
कर लिया । 


( १६६ ) 


(२१६) वह वराइ रुप धारी देव प्रयू म्न से भिड़ गया । प्रयू मत भी 
उसकेदांतों से भिड़ गया तथा घात करने लगा । देव ने फूलों का घनुष एवं 
विजयशंख लाकर प्रद्य म्त को ढस स्थान पर दिया । 


(२२०) तब मदनकुमार उस वन में जाकर बैठ गया जहां दुष्ठ जीत्र 
निवास फरते थे। बन के मध्य में पहुँच कर उसने देखा कि एक बोर 
मनोज (विद्याधर) बंधा हुआ था | 


(२२१) बंधे हुये बीर मनोज को उसने छोड़ दिया तथा मुड़ कर वह 
बन के मध्य में गया। जिस विद्याघर को प्रद्य मन ने बांध लिया । 


(२२०५) पिर बह मनोज विद्याधर मन में प्रसन्न होकर मदनकुमार 
कप है. 
के पैरों पर पड़ गया। उसने द्वाथ ज.ड़ कर प्रद्य म्न से प्राथना की तथा 
इन्द्रजाल नाम की दो बिद्यायें दी। 


(२२३) तब्र बसंतराज के मन में बढ़ा उत्स,.ह हुआ । उसने अपनी 
कन्या विवाह में उसे दे दी। उस विद्याधर ने बहुत भक्ति की एवं उसके 
पैरों में गिर गया । 


(२२४) जब बह वीर अजु न-वन में गया तब वहां एक यक्ष आ 
पहुँचा । उससे उसका अपू्ब युद्ध हुआ और फिर उसने कुसुम-ब्राण 
नामक वाण दिया । 


(२२४) फिर बह विपुल्ल नामक वन में गया तथा वृत्षल्षता के समान 
बह वहां खड़ा हो गया। जहां तमाल के वृत्त थे प्रथ मन क्षण भर में 
बहां चला गया। ः 


(२२६) उस बन के अध्य में र्फटिक शिला पर बेठी हुई एक स्त्री 
जाप जप रही थी। तब विद्यावर से प्रद्य मन ने पूछा कि यह वन में रहने 
बाली स्त्री कोन है । 


(२२७) बसंत विद्याघर ने मन में सोचकर कद्दा कि यह रति 
नाम की स्त्री है।यह अत्यन्त रूपवान एवं कमल के समान सुन्दर नेत्र 
वाली है, दे कुमार ! आप इसके साथ बिश्वाह्‌ कर लीजिए । 


.._ (श«८) तथ प्रद्यू मत को बड़ी खुशी हुई तथा कुमार का उससे विवाह 
हो गया। फिर बह प्रयू मन वहां गया जहां उसके पांच सौ भाई खड़े थे 


( १६७ ) 


(२२६) बे कुमार आपस में एक दूसरे का मुह देख कर कहने लगे 
कि यह मानना पड़ता है कि यह असाधारण बीर है | हमने प्रद्म मन को 
सोलह गुफाओं में. सेजा किन्तु बद्दां भी उसे बरत्राभरण मिले | 


(२३९) सच म्न का अपार बल देख कर के अहंकार छोड़ 
दिया । सब ने मिलकर उस स्थान पर सलाह को यवान के सब 
पांषों पढ़ते हैं । 


(२३११) भगवान अरिहन्तदेव ने कष्दा है कि इस संसार में पुर्य बढ़ा 
बलवान है | पुण्य से ही सुर असुर सेवा करते हैं| पुण्य ही सफल होता हैं । 
कहा तो उसने रुविभ्णा के उंर में अबंतारं लिया; कहां धूमकेतु राक्षस ने 
उसे सिला के नीचे दबा दिया और कहां यमसंवर उसे ले गया और 
कनकमाला के घर बढ़ा ओर मद्दान्‌ पुण्य के फल से सोलह विद्याओं का लाभ 
हुआ तथा सिद्धि की प्राप्ति हुई । 


(२३२) पुण्य से ही प्रथ्व्री में राज्य-सम्पदा मिलती है । पुण्य से ही 
मनुष्य देव लोक में उत्पन्न होता है | पुर्य से ही अजर अमर पद मिल्लता 
है | पुण्य से ही जीव निर्वाण पद को प्राप्त करता है | 


प्रथ मन द्वाश प्राप्त सोलह विद्याओं के नाम 


(२३३ से २३६) सोलद्द विद्याओं को उसने बिना किसी विशेष 
प्रयत्न के ही प्राप्त कर लिया | चमर, छत्र, मुकुट, रत्नों से जदित नागशय्या 


हाथ में सुशोभित होने वाली काम मुद्रिका, पुष्प धनुष, हाथ के पंकण, छुरी, 
कुसुमबाण, कानों में पहिनने के लिये युगल कुण्डल, दो राजकुमारियों 
से विवाह, सामने आये हुये हाथी को चढ़ कर वश में करना, रत्नों के 
युगल कंकण, फूलों की दो मालायें, इनके अतिरिक्त अन्य छोटी बरतओं को 
कोन गिने | इन सब को लेकर प्रद्य म्न चला । 


(२३७) प्रद्य मन शीघ्र ही अपने घर को चल दिया और क्षण भर में 
मेघकूट पर जा पहुँचा। वहां जाकर यमसंबर से सेंट की और विशेष 
भक्षिपूर्वक इसके चरणों में पढ़ गया .। 


(२३८) राजा से मेंट करके फिर खड़ा द्वो गया और रणवास में सेंट 


करने चल दिया | कनकमाला से शीघ्र द्वी जाकर भेंट की और बहुत भक्ति: ओर बहुत भक्ति- 
पूरक उसके चरण स्पशे किये 


( १६८ ) 
कनकमाला का श्र म्न पर आसक्त होना 


(२३६) इस श्रेष्ठ बीर प्रद्य मत के अत्यधिक मनोहर रूप को देखकर 
कामबाण ने उसके (कनकमाला के) शरीर को छेद दिया। फिर उसने 
दौड़कर उसे अपनी छाती से लगाया किन्तु बह छुड़ाकर चला गया। 


प्रध मत का मुनि के पास जाकर कारण पूछना 


(२४०) प्रद्य मत फिर वहां पहुँचा जहां उद्यान में मुनीश्वर बेठे हुये थे । 
उनको नमस्कार कर पूछा कि जो उचित हो सो कहिये । 


(२४१) कनकमाला मेरी माता है लेकिन वह भुमे देखकर काम रस 
में डूब गयी । उसने अपनी मर्यादा को तोड़कर मुझे आंचल में पकड़ लिया | 
इसका क्या कारण है यह में जानना चाहता हूँ। 


(२४२) तब मुनिराज ने उसी समय कहा कि में बी बात कहूँगा जो 
तुम्हारे जन्म से सम्बन्धित है | सोरठ देश में द्वारिका नगरी है बहां यदुराज 
निवास करते हैं । 


(२४३) उनकी स्त्री रुक्मिणी है जिसकी प्रशंसा मद्दीमंडल में व्याप्त 
है। उसके समान ओर कोई स्त्री नहीं हे | हे मदन, बही तुम्हारी प्राता है। 


(५४४) धूमकेतु ने तुम्हें बहां से हर लिया और शिला के नीचे 
दबाकर वह चला गया | यमसंबर ने तुम्हें बहां से लाकर पाला । तुम वद्दी 
प्रद्य मन हो यह अपने आपको जान लो । 


/ (२४४) कनकमाला ने जो तुम्हें श्र चल में पकड़ना चाहा था बह तो 
! पूबें ज़न्म का सम्बन्ध है | यदि वह तुम्हारे प्रेसरस में डूबी हुई है तो 
छलकर उससे तीन विधायें प्राप्त करलो । 


(२४६) मुनि के बचलों को झुनकर वह बद्दां से लौट गया तथा 
कनकमसाला के पास जाकर बेठ गया और कहने लगा कि यदि तुम मुझे तीनों 
बिद्याए' दे दो तो मैं तुम्हें प्रसक्ष करने का उपाय कर सकता हूँ। 


(२४७) हृम्यर से. प्रेसरस की बात सुनकर व ह प्रेम लुब्ध होकर 
द्रयाकुल हो गयी। उसने यमसंबर का कोई बिचार नहीं किय । 
कस हो नहीं किया और तीनों 


( १६६ ) 


(२४८) कुमार का मन दांव पूरा पड़े जाने के कारण बड़ा खुश 
हुआ | फिर ब्द विद्याओों को लेकर वापिस चल दिया। (उसने कह्दा) मैं 
तुम्हारा लड़का हूँ तथा तुम मेरी माता हो। अब कोई युक्ति बतलाओ जिससे 
मैं तुम्हें प्रसन्न कर सकू । 


(२४६) तब कनकमाला का हृदय बैठ गया और उसने सोचा कि मुझ 
से इसने कपट किया है। एक तो मेरी लज्जा चली गयी दुसरे कुमार विद्याओं 
को अपने हाथ लेकर चलता बना। 


(२५०) कनकमाला मन में दुःखी हुईं | वह सिर को कूटने एवं कुचेष्टा 
करने लगी । अपने ही नखों से स्तन एवं हृदय को कुरेच लिया तथा केश 
बिखेर कर बेखुध दो गयी | 


(२४५१) वह रोने और पुकारने लगी तथा उसने यमसंबर को 
सारी बात बतलाई । तभी पांच सौ कुमार वहां आये और ऋनकमाला के 
पास बैठ गये। ह 


(२४२) कालसंबर से उसने कट्दा कि देखो इस दत्तक पुत्र ने क्या 
कांये किया है? जिसको धर्मपुत्र करके रखा था थही मुझे! बिगाड़ ! 
कर चला गया | 


कालसंवर द्वारा प्रध सन को मारने के लिये कुमारों को मेजना 


(२५३) बबनों को सुनकर राजा उसी श्रकार ग्रज्यलित हो गया 
मानों अग्नि में घी द्वी डाल दिया द्वो। पांच सौ कुमारों को बुलाकर कहा कि 
शीघ्र जाकर प्रथ् मन को सार डालो । 

(२४५४) तब कुमारों की मन की इच्छा पूरी हुई ! इससे राजा भी 
विरुद्ध दो गया । सब कुमार मिलकर इकट्ठे ्वो गये ओर वे मदन को बुलाकर 
बन में गए । 

(२५५) तब आलोकिती विद्या ने कट्दा कि हे प्रय सन ! तुम असावधान 

क्यों हो रहे हो। यह बात में तुमसे सत्य कहती हूँ कि इन सबको राजा 
ते तुम्हें मारने भेजा है । 


(२५६) तब साहसी और धीर बीर कुमार .क्द्ध हो गया और सब 
कुमारों के नागपाश ढाल दी | ४६६ फुमारों को आगे रख कर शिक्षा से बांध 
करके लटका दिया । । 


( १७० ) 


(२५७) उसने एक कुमार को छोड दिया कि जाकर राजा को सारी बात 
कष्ट दे और कट्टला दिया कि अगर तुम में साहस हो तो सभी दलबल को 
जैेकर आ जावो | 


(२४५८) यमसंवर राजा बेठा हुआ था वहां वह कुमार भाग कर 
पुकारने लगा कि सभी कुमारों को बाबड़ी में डालकर ऊपर से बज 
शिला डाल दी है । 


जमसंबर ओर प्र म्ने के मध्य युद्ध 


(२५६) बचनों को सुनकर राजा बड़ा क्रोधित हुआ तथा उसने विचार 
किया कि आज प्रद मत को समाप्त कर दूगा। रथ द्वाथी को सजा लिया गया 
तथा घोड़ों १२ काठी एवं हाथी पर भूल रख दी गयी । 


(२६०) धनुषधारी, पेदल चलने वाले, खडगधारी तथा अन्य सारी 
फोज को चलने में जरा भी देर नहीं लगी । प्रध म्न ने सेना को आते हुये 
देखकर मायामयी सेना तैयार करली । 


(२६१) यमसंबर की बलशाकी सेना वहां जा पहुँची तथा एक दूसरे 
को ललकारते हुये मदोन्‍्मत्त होकर परस्पर भिड गई । युद्ध में राजा से राजा 
मिड गये तथा पेदल से पैदल लड़ने लगे । 


(२६०) यमसंबर द्वार गया तथा उसकी चतुरंगिनी सेना को मार कर 
गिरा दिया गया। तब वद्याधर राजा बड़ा दुःखी हुआ और अपना रथ मोड 
करके लगर की ओर चल दिया । 


(२६३) जब वह अपने महल में पहुँचा तो कालसंबर ने कनकमाला 
से जाकर यह बात कही कि तीनों विद्या मुमे दे दो । 


(२६४) बचन सुनकर वह स्त्री बड़ी दुःखी हुई तथा ऐसी द्यो गई 
मानों सिर पर वज गिर गया। है स्वामी ! उन विधाश्ों का तो यह हुआ कि 
मुझ से प्रथ मन छीन ले गया । 


(९६५) स्री के बचन छुनकर उसका हृदय कांप गया और उसके होश 

उड गये तथा हृदय विदीणे हो गया। मुझ जैसे व्यक्ति से भी इसने फू 5 

; ! बोली । बास्तव में प्रेम रस में डूबने के कारण इसने तीन विद्याए' उसको 
| दे दी और मुझ से अब छल कर रही है कि कुमार छीन कर ले गया । 


( १७१ ) 


(२६६) उसका चरित्र देखकर राजा बोला कि अथ उसकी 
(राजा की) झृत्यु का कारण बन गया । जो मनुष्य स्त्री में विश्वास करता है है हि 
बिना कारण दी मृत्यु को प्राप्त होता दै । स्त्री का चरित्र सुनकर बह विद्याधरों/[ 
का राजा व्याकुल हो गया | 


स्त्री चर वर्णन 
(२६७) स्री कूठ बोलती है और मठ हो चलती है (आचरण 
करती दूँ) बह अपने स्वामी को छोडकर दूसरे के साथ भोग बिलास करती है. 
स्त्री का साहस दुगुना होता है अतः स्त्री का चरित्र कभी भुलाने योग्य नहीं है । 


(२६२) उसके मन में सदेब नीच बुद्धि रहती है | उत्तम संगति को 
छोडकर नीच संगति में जाती है । उसकी प्रकृति और देह दोनों ही नीच हैं । 
स्‍त्री कास्बरभाव ही ऐसा है। 

(२६६४) उज्जेनी नगरी जो एक उत्तम स्थान था वहां पहिले बिंग्र 
नामका राजा स्त्री पर खूब विश्वास करता था इस कारण उसे अपना जीवन 
ही समपेण करना पड़ा । 


(२७०) दूसरे यशोधर राजा हुए जो कि अपनी पटरानी महादेवी से 
नाश को श्राप्त हुये । उसने राजा को विष पूर्ण लड्डू देकर मार दिया और 
स्वयं कुबडे से जाकर रमने लगी | 


(२७१) अब तीसरी स्री की बात खुनिये | पाटन नामका एक 
स्थान था उस काल में बहां 'हया” नामका सेठ था जिसके 'तीनि' नाम की 
सुन्दर स्त्री थी । 


(२७२) एक बार बह सठ व्यापार को गया हुआ था । तब किसी ने उसे 
जीभ के वशीभूत कर त्रिया। सेठ की मर्यादा छोडकर उसने एक धूत्त को 
अपने यहां लाकर रख लिया। 


(२७३) अपने पति के प्यार को छोडकर उस भ्ाये हुये धूत को 
उसने भत्तोर बना लिया । इस प्रकार स्त्रियों के साइस का कोई अन्त नहीं हे । 
इन स्त्रियों का चरित्र कितना कष्टा जाय । 

(२७४) थाभया रानी की नीचता के कारण सुदर्शन पर संकट आया 
तथा उसी के कारण मद्दायुद्ध हुआ और अन्त में सुदर्शन को तपस्या के 
लिये जाना पड़ा | 


( १७२ ) 


: (०७५) राम रावण में जो लड़ाई बढ़ी थी वह सुपनखा को लेकर ही 
बढ़ी । सीता को हरण करने के कारण द्वी लंका नेष्ट हुई तथा राबण का 
संपूर्ण परिवार नष्ट हुआ। 


(२७६) कौरब और पांडवों में महाभारत हुआ ओर कुरुक्षेत्र में 
मद्दायुद्ध ठहरा। उसमें अठारह अक्षौहिणी सेना नष्ठ हो गयी। उसका 
कारण दोनों दल द्रौपदी को बतलाते थे । 


(५७७) फिर कालसंबर ने उससे कट्दा कि कनकमाला यह. तेरा 
अपराध नहीं है। पूर्व कृत कर्मों को कोई नहीं मेट सकता । यद्दी कारण है 
कि इन विद्याओं को प्रद्य मन ले गया । 


|... (२5८) अशुभ कर्म को कोई नहीं मेंट सकत। | सज्जन भी ध्री हो 
“जाते हैं | दे कनकमाला ! तुम्हारा दोष नहीं है | अपने भाग्य में 
यही लिखा था । 


गाथा 


पुरुष के उल्टे दिन आने पर गुण जल जाते हैं, प्रंमी चलायमान 
द्वो जाते हैं तथा सज्जन बिछुड जाते हैं। व्यवसाय में सिद्धि नहीं होती है । 


(२७६) कालसंबर के प्रवाह में कोत बच सकता है ? फिर बह राजा 
वापिस मुडा और उसने अपनी चतुरंगिणी सेना को एकत्रित किया तथा 
दुबारा जाकर फिर लड़ने.लगा। 


यमसंवर एवं प्रध मन के मध्य पुनः युद्ध 


(२८०) राजा ने मन में बहुत क्रोध किया तथा धनुष चढाकर हाथ में 
लिया। जब उसने धनुष को टंकार को तो ऐसा लगा कि मानों पर्वत हिलने 
लग गये हो । 


(२८९) जब दोनों बीर रण में आकर भिडे तो बिभ्ानों में चढ़े हुये 
देवता गण भी देखने लगे | निरन्तर बाण बरसने लगे तथा ऐसा लगने 
लगा कि श्रसमय में बादल खूब गज रहे हों | ः 


(स्वर) तब प्रवु मन बड़ा क्रोबित हुआ तथा उसने नागपाश को 
फेंका | पूरा दल नागपाश द्वारा दृढता से बांध लिया गया और राजा अकेला 
खड़ा रह गया । | 


( रै७रे ) 


(श८३) ऐसा करके प्रय म्न कहने लगा कि मैंने कालसंबर की सम्पूर्ण 
सेना को नष्ट कर दिया। जब प्रद्य म्न इस प्रकार कह रहा था तो नारद ऋषि 
बहां आ पहुँचे । 


नारद का आगमन एवं युद्ध की समाप्ति 
(२८४) अद्यु मत से उन्होंने कद्दा कि बस रहने दो । पिता और पुत्र / 


में केसी लडाई ? जिस राजा ने तुम्हारी प्रतिपालना की थी उससे तुम किस | 
प्रकार लड रहे हो ? 


(२८५) नारद ने सारी बात समझता करके कहद्दी तथा दोनों दलों की 
लड़ाई शान्त कर दीं। कालसंबर तुम्हारे लिये यह उचित नहीं है क्योंकि यह 
प्रय मन तो श्रीकृष्ण का पुत्र है । 


(२८६) नाएद के बचन सुनकर सन में विचार उतन्न हुआ। राजा का 
दिल भर आया तथा उसका सिर चूम लिया | राजा को बहुत पछताबा हुआ 
कि अपनी चतुरंगनी सेना का संहार हो गया । 


(९८७) तब प्रद्य स्‍त् ने क्रोध छोड दिया । मोहिनी विद्या को हटा 
कर सब की मूच्छा को उतार दिया। नागपाश को जब्र वापिस छुडा लिया 
तो चतुरंगिनी सेना फिर से उठ खड़ी हुई । 


(श्थू८) सेना के उठ खड़े होने से राजा प्रसन्न हुआ तथा प्रयय मन के 
प्रति बहुत कृतझ्ञता प्रकट करने लगा | नारद ऋषि ने उसो समय कहद्दा कि 
तुम्हारी घर प्रतीक्षा द्वो रही हे । 


(श८६) यदि हमार बचनों को मन में धारण करो तो शीघ्र ही घर 
की ओर मुद्द करक्षों | वायु के वेग के समान तुम द्वारिका चलो। अ, 


तुम्हारा विवाह है 
(२६०) प्रद्य मत ने नारद से कहा कि तुमने सच्ची बात कही हैं। 


मुझे जो केबली भगवान ने कद्दी थी सो मिल गयी. है तब हंसकर के” 
प्र गत बोला कि हमको कौन परणाबेगा ? 


नारद एवं प्रध म्न द्वारा विद्या के बल विमान रचना 


(२६१) नारद ने कण भर में विमान रच दिया किन्तु प्रद्म मन ने 
उसे हंसी में तोड डाला । मुनि ने जिमान को फ़िर जोड दिया किन्तु प्रद्य मन 
ने उसे फिर तोड़ दिया | 


( १७४ ) 


(२६२) जब नारद दुखित मन हुये तो मदन ने हंस करके उपाय 
किया और माणिक और मणियों से सब्जित एक विमान क्षण भर में 
तैयार कर दिया । 


(२६३) प्रथ्‌ मत ने जिस विद्या बल से विमान को रचा था उस बिमान 
ते अपनी कान्ति से सूय ओर चन्द्रमा की कान्ति को भी फीका कर दिया । 
बह ध्यजा, घंटा एवं भकालर संयुक्त था। उस पर नारायण का पुत्र 
भ्रद्य मन चढा । 


(२६४) चढने के पूर्व कालसंवर को बहुत समझा करके अति भक्ति 
भाव से उसके चरणों का स्पर्श किया | कुमार ने तब क्षमा यांचना की और 
कंचनमाला के घर गया। 

(२६४) कुमार प्रय मन एवं नारद सुनि विमान पर चढ़ कर आकाश 
में उड़े । बहुत से गिरि एवं पर्नतों को लांघ करके जिन मन्दिरों 
की बन्दना की । 


(२६६) फिर वे बन मध्य पहुँच तो उस स्थान पर उद्धि माला दिखाई 
दी। प्रथू मन को मारे में बरात मिल्ली जो भानुकुमार के विवाह के लिये 
द्वारिका जा रही थी । 


(२६७) नारद ने प्रद्यूम्न से बात कट्दी कि यह कुमारी पह्विले तुम्हीं 
को दी गयी थी। तुमको जब धूमकेतु हर ले गया तो उसे अब भानुकुमार 
को दे दी गई है। 


(२६८) नारद ले कद्दा कि इसमें मुझे दोष कोई नहीं मालूम होता है। 
यदि तुम्हारे में शक्ति हे तो इसको जबरन ले लो। ऋषिराज के बचतों को 
मन में धारण करके उसने अपना भील का सेप कर लिया | 


प्रद्च मन द्वारा भील का रूप धारण करना 


_ (०६६) हाथ में धनुष तथा बिषाक्त बाण ले लिया और उतर कर 
उनके साथ मिल गया । पश्रन के वेग के समान आगे जाकर उत्तका मांगे रोक 
कर खड़ा हो गया। 


(३००) मैं लारायण की ओर से कर लेने वाला हैं इसहि त्ञ्ये 
अधिक लाग है बद्द भुझे दो।जो मेरे योग्य अच्छी बीज डे श्रद्ठी के 
दे दो जिससे मैं सब लोगों को जाने दू । ह 


( ९७४ ) 


(३०१) महिलाओं ने कहा कि हमारी बात सुनो तुम कोनसी बड़ी 
बस्तु मांगते हो । धन सम्पत्ति स्रोना जो चाददे सो ले लो और हमको आगे 
जाने दो । 


(३०२) भील ने क्रोधित होकर उनको जाने दिया तथा कह्दा कि ऐसे 
जाने से क्या लाभ है | जो भली बस्तु तुम्दारे पाप्त है वह्दी मुझे दे दो ओर 
आगे बढो। 


(३०३) तब मद्दिलाओं ने उसका मुद्द देख कर कहा कि एक कुमारी 
जो हमारे पास है. उसको तो हरि के थुत्र भानु से सगाई कर दी गयी है | 
अरे भोल ! तुम ओर क्या मांग रहे हो । 


(३०४) उस भील बीर ने कद्दा यही (कुमारी) मुझे दे दो जिससे मैं 
आगे तुमको मार्ग दू' | महिलाओं ने क्रोधित होकर कहा कि अरे भील यह 
कहना तुझे उचित नहीं है । 


(३०४) महिलाओं के वाक्यों को सुनकर विचार करके कहने लगा 
कि मैं नारायण का पुत्र हूँ इन वाक़्यों में तुम सन्देह सत करो और उद्धि 
माला को मुझे दे दो । 


(३०६) महद्दिला ने कहा कि हे नटखट तुम भू ठ बोलने में बहुत आगे 
हो। जो तीन खंड प्रथ्त्री का राजा है क्या उसके पुत्र का ऐसा भेष होता है ? 


(३०७) तब वे सीधे मार्ग को छोडकर टेढे मेढे मागे से चले तो उधर 
भी दो कोडी (४०) भील मिल गये | सधारु कवि कहता है. कि तब भील ने 
कट्टा कि यदि मैं कन्या को बल पूर्वक छीन लू तो मेरा दोष मत समभना । 


प्रध मन द्वारा उदधिमाला को बलपूर्क छीन लेना 


(३०८) तब उसने कुमारी को छीन लिया ओर मुड करके विमान पर 
चढ़ गया। भील को देखकर वह कुमारी भन में बहुत ढरी और करुण 
विल्ाप करने लगी । 


(३०६) पद्विले मेरी अद्य मन के साथ सगाई हुई फिर भानुकुमार के 
साथ त्रिबाह करने के लिये चलो। दे नारद मेरी बात सुनो अब मैं भील 
के हाथ पड़ी हूँ । 


( १७६ ) 


|... (३१०) उदृधि माला ने कहा अब मुझे पदच परमेष्टियों की शरण है । 
(यदि सृत्यु न दोगीतो में सन्‍्यास ले लूगी।तब नारद के मन में संदेद 
हुआ कि इसने बहुत बुरी बात कह्दी है । 


(3११) नारद ने उसी समय कहा कि यह कामदेव अपनी कलाए 
ड्िखा रहा है । तत्र प्रं् मन ने बत्तीस लक्षण वाले एवं स्तर के समान 
प्रतिभा वाले शरीर को धारण कर लिया और जिससे उसका शरीर कामदेत्र के 
समान हो गया । है 


(११२) उस सुंदरी उदधिमाला को समझता कर वे विमान से शंप्र 
चलने लगे। विमान के चलने में देर नहीं लगी ओर वे द्वारिका के बाहर 
पहुँच गये | 


(३१३) नगर को देखकर प्रद्य मन बोले कि जो मोतियों और रत्नों 
से चमक रही है, धन धान्य एवं स्व॒णे से भरी हुईं है। है नारद ! यह 
कोनसी नगरी है ? 


नारद द्वारा द्वारिका नगरी का वर्णन 


(३१४) नारद ने कह्दा कि हे प्रद्म॒म्न सुनो यह द्वारिकापुरी है जो 
सागर के मध्य में दृढ़ता से बसी हुई है यह तुम्दा।री जन्मभूमि है। शद्ध 
स्फटिक मणियों से जड़ी हुयी उज्ज्जल हे । कूवे, बाबड़ी तथा सुन्दर भत्रन, 
बहुत प्रकार के जिनेंद्र भगवान केमन्द्रि, चारों ओर परकोट एवं दरबाजे 
'से वेष्टित यह द्वारिका नगरी है । 


(३१५) यह सुनकर वीर प्रद्य म्न ने कट्दा कि हे नारद मेरे बचन सुनो। 
मुझे स्पष्ट कद्दो तथा कुछ भी सत छिपाओ। हे प्र मन ध्यान पूवेक देखो 
जो जिसका महल है (तह में तुमको बतलाता हूँ ।) 


(३१६) नगर मध्य जो श्वेत बणे बाला एवं पांचों बर्णों को मणियों 
से जढ़ा हुआ तथा सुन्दर महल है. जिस पर गरूड़ की ध्यजा अत्यन्त सुशोभित 
है वह नारायण का महल हे । 


(३१७) जिसके चारों ओर सिंह ध्वजा ह्र्लि रद्दी है ड्से दे 
महल ज्ञानो । जिसकी ध्वज में मेंढे का चिन्द है बह बसुदेव का बा के 


( १७०) 


(शश८) जिसकी ध्यजा पर विद्याधर का चिन्ह है जहां जाह्ण बेठे 
हुये पुराय पढ रहे हैं तथा जहां बहुत कोलाहल दो रहा हे बद्द खत्यभामा 
का महल है । 


(३१६) जिस महल पर सोने की मालायें चमक रही हैं जिस पर 
बहुत सी ध्वजायें फटद्टरा रही हैं, जिसके चारों ओर मरकत मणियां चमक रही 
हैं वह तम्हारी माता का महल है । 


(३२०) इन बचनों को सुनकर प्रद्य म्न जिसके कि चरित्र को कोन 
नहीं जानता बड़ा हर्षित हुआ | विमान से उतर करके वह खड़ा हो गया ओर 
नगर में चल दिया। 


प्रध म्न का भानुकुमार को आते हुये देखना 


(३२१) चत्रंगिणी सेना से सुसज्जित डसने भानुकुमार को आते 
हुए देखा । तब प्रय्यम्न ने विद्या से पूछा कि यह कोलाहल के साथ 
कौन आ रहा है ? 


(३२२) हे प्रद्य मन ! सुनो में तम्हें विचार करके कहती हूँ। यह 
नारायण का पुत्र भानुकुमार है। यद्द वहद्दी कुमार है जिसका विवाह है | इसी 
कारण नगर में बहुत उत्सव द्वो रद्द है । 


प्रध मन का सायासयी घोड़ा बनाकर बृद्ध ब्राह्मण 
का भेष धारण करना 


(३२३) बहां प्रद्य मन से मन में उपाय सोचा कि मैं इसको अच्छी 
तरह पराजित करु गा। उसने एक बुढ़े विप्र का भेष बना लिया तथा मायामयी 
चंचल घोड़ा भी बना लिया | 


(३२४) बह घोड़ा बढ़ा चंचल था तथा लोर से हिनहिना रहा था। 
जिसके चारों पांव उज्ज्वल एवं घुले हुये दिखते थे। जिसके चार चार अंगुल 
के कान थे। जो लगाम के इशारे को पहिचानता था । 


(३२४) जिस पर रवण की काठी रखी हुई थी। वह आह्ायण उसकी , 
लगाम पकड़ करके आगे चल रहा था| श्रकेले भानुकुमार ने उसको देखा कि 
ब्राइण वृद्ध है किन्तु घोड़ा सुन्दर हे । 


( १७८ ) 


(३५६) घोड़े को देखकर भांतुकुमार के मनमें यह आया कि चल 
कर ब्राह्मण से पूछता चाहिये। एिर उसने ब्राह्मण से पूछा कि यह घोड़ा 
ज़ेकर कहां जाभोगे ? 

(३५७) ब्राह्मण ने कहा कि घोड़ा अपना है । समंद जाति का ताजी 
बलख घोड़ा है। भानुकुमार का नाम सुनकर मैं घोड़े को उनके यहां लाया हूँ । 

(३२८) भानुकुमार के मन में विचार हुआ ओर उसने ब्राह्मण को 
बहुत प्रसन्न करना चाहा। हे विश्र सुनो ! मैं कहता हूँ कि तुम जो भी 
इसका मोल मांगोगे वह्दी में तुमको दे दू गा । 

(३२६) तब भिप्र ने सत्यभाव से जो कुछ मांगा बह भानुकुमार के 
मन को अच्छा नहीं लगा । भानुकुमार ब&ठित दुखो हुआ कि इस विप्र ने मेरा 
मान भंग किया है । ः 

(३३०) बिश्र ने भानुकुमार को कहा कि मैंने तो मांग लिया है यदि 
तुम उतना नहीं दे सकते हो तो न देशो । मैंने तो तुमसे सत्य कद्द दिया। 
यांद इसे हंसी समझते हो तो इसे दौडा करके देख लो । 

मानुकुमार का घोड़े पर चढ़ना 
(३३१) ब्राह्मण के वचन सुन कर कुमार (भानु) मन में प्रसन्न हुआ 
है पर चढ़ गया। लेकिन बह उस थोड़े को सम्दाल नहीं सका और 
इस धोड़े ने भानुकुमार को गिरा दिया । 

(३३२) भानुकुमार गिर गया यह बड़ी विचित्र बात हुई इससे सभा में 
उपस्थित लोगों ने उसकी हँसी की ! वे कहने लगे यह नारायण का पुत्र है 
और इसके बराबर कोई दूसरा सबार नहीं है । 


(३३३) त्रिप्न ने कह्दा कि तुम क्यों चढ़े ? इन तरुण से तो हम बृद्ध 
| ही अच्छे हैं। में बहुत दूर से आशा करके आया था किंतु हे भानुकुमार ! तुमने 
| झुमे निराश कर दिया। 

(३३४) हलघर ने विप्र से कहा ढरो मत | तुम द्वी इस घोड़े पर क्यों 

नहीं चढते हो ? हे आ्रह्मण यदि तुम इसका ठहराव (बेचना) चाहते द्वोतो 
अपना कुछ पुरुषाथे दिखलाओ । 


प्रध मन का थोड़े पर सवार होना 


(३३४) कुमार ने दस बीस लोगों को ब्राह्मण को घोड़े पर चढ़ाने के 


* लिये भेजा तब ब्राक्षण बहुत भारी हो गया और उनके सरकाने से 
भी नहीं सरका । 


( १७६ ) 


(३३६) तब आाह्मण को घोड़े पर चढाने के लिये भानुकुमार आया । 
लेकिन बहू लटक गया और उसे चढा नहीं सका। जब दूस बीस ने जोर 
लगाया तो बह भानुकुपार के गले पर पांव रख कर चढ गया । 


(३३७) जब ब्राह्मण घोड़े पर सवार हुआ तो बह घोड़ा आकाश में 
घूमने लगा। सभा के लोगों ने देखकर बढ़ा आश्चरय किया कि यद्द तो 
उसका चमत्कार द्वी है' कि बह ऊपर उड़ गया। 


प्रध म्न का माथामयी दो घोड़े लेकर उद्यान पहुँचना 


(३३८) फिर उसने अपना रूप बदल लिया और दो घोड़े पेदा कर 
लिये। राजा का जद्दां उद्यान था वहां बह घोडों को लेकर पहुँच गया। 


(३३६) जब प्रद्यू म्न उस उद्यान में पहुँचा तो बह्दां के रक्षक क्रोघित 
होकर उठे और कहट्ठा कि इस उद्यान में कोई नहीं चरा सकता । यदि घास का टोगे 
तो किरकिरी होगी । 


(३४०) भ्रद्यू मन ने अपने क्रोधित मन को बड़ी कठिनता से सम्दाला / 
ओर रखवालों से ललकार करके कहद्दा, भूखे घोड़ों को क्यों नहीं चरने देते हो । 
घास का कुछ मुकक से मोल ले लेना | 


(३४१) तब उनकी बुद्धि फिर गई और उनको प्रद्य म्न ने काम मू दड़ी 
उतार कर दे दी। रखवाले हँसकर के बोले कि दोनों घोड़े अच्छी तरह चर लेवें । 


(३४२) घोड़े फिर फिर के उद्यान में चरने लगे और नीचे की मिट्टी 
को खोद कर ऊपर करने लगे। तब रख वाले छाती कूटने लगे कि इन 
दोनों घोड़ों ने तो उद्यान को चोपट कर दिया। 


(३४३) उन्होंने वह काम मृ दड़ी प्रय मन को लौटा दी जिसको उसने 
' अपने ध्वाथ में पहनली। तब बह धीर बह्ां पहुँचा जहां सत्यमामा की 
बढाड़ी थी। 


(३४४) प्रद्य म्न बाड़ी में पहुँचा तो उस स्थान पर बहुत से वृक्ष दिख 
लायी दिये।वे कब के लगे हुए थे यह कोई नहीं जानता था। फुलवारी 
बिविध प्रकार से खिली हुई भी | 


( १८० ) 
उद्यान में लगे हुये विभिन्न रत एवं. पुष्पों का वर्णन 


(१४५) जिसमें चमेली, जुद्दी, पाटल, कचनार, मोलश्री की बेल थी। 
कणवीर का कुज महक रहा था। केवढ़ा और चंपा खूब खिले हुये थे । 


(३४६) जहां कुद, अगर, मंदार सिन्दूर एवं सरीष आदि के 
पुष्प महक रहे थे। मरुवा एवं केलि के सेकड़ों पौधे ये तथा उस बगीचे में 
कितने ही नीबुओं के वृक्ष सुगंध फैला रहे थे । 


(३५७) आम जंभीर एवं सदाफल के बहुत से पेड थे। तथा जहां 
बहुत से दाडिम के वृक्ष थे। केला, दाख. बिजोरा, नारंगी, करणा एवं खीप 
के कितने द्वी वृत्त लगे हुए थे। 


(३४८) पिंडखजूर, लोंग, छुद्दारा, दाख, नारियल एबं पीपल आदि के 
असंख्य वृक्ष थे। वह बन केथ एवं आंवलों के वृक्षों से युक्त था। 


प्रध म्न का दो सायामयी बन्दर रचना 


(३४६) इस प्रकार की बाड़ी देख कर उस बीर को बहुत आश्वये 
हुआ | उसने थैय और साहस पूर्वक बिचार कर के दो बंदरों को उत्पन्न किया 
जिनको कोई भी तन जान सका । 


(३५०) फिर उसने दोनों बंदरों को छोड दिया जिन्होंने सारी बाडी 
को खा बाला । जो फूलबाडी अनेक प्रकार से फूली हुई थी उसे उन बंदरों ने 
नष्ट कर डाला | 


(३४१) फिर उन बंदरों को मुझा कर दूसरी ओर भेजा जिन्दोंने वहां 
के सब वृक्ष तोड ढाले। फूलबाड़ी का संहार करके सारी वाटिका को चौपट 
कर दिया | ह 

(३४२) जिस प्रकार हनुमान ने लंका की दशा की थी वैसे ही उन 


दोनों बंदरों ने बाडी की हालत कर दी । तब माली ने जहां भातुकुमार बैठा 
हुआ था बहां जाकर पुकार की । . 


(३५३) माली ने हाथ जेड़कर कहा कि हे स्वामी मुके दोष मत 
देना। दो बन्दर वह्ढां आकर बेठे हैं जिन्‍्दोंने सारी बाड़ी को खा डाला है । 


( १०१ ) 


(३४४) ज्यों ही मात्ली ने पुकार की, भानुकुमार दृथियार लेकर रथ 
पर चढ गया तथा पवन के समान बह्दां दोड़ करके आया जद्धां बन्दरों ने बाड़ी 


को चोपट कर दिया था। 
प्रध सन द्वारा मायामयी मच्छर की रचना 


(३४४) तब प्रद्य म्न ने एक मसायामथी मच्छर की रचना की। 
जहां भानुकुमार था उस स्थान पर उसे भेज दिया। मच्छर के काटने से 
भानुकुमार बहां से भाग गया । े 

(३४६) भानुकुमार , भाग करके अपने मन्दिर में चल्ला गया।उस 
समय दिन का एक पह्र बीत गया था प्रद्यू मन को बहुत सी श्त्रियां मिली 
जो भानुकुमार के तेल चढ़ाने जा रही थी | 


प्रध म्न द्वारा मंगल गीत गाती हुई स्त्रियों के मध्य विध्न पेदा करना 


(३४७) तेल चढा करके उन्होंने श्र गार किया और वे भले मंगल गीत 
गाने लगी । कुमार रथ पर चढा तथा स्त्रियां खड़ी हो गई और फिर कछुम्दार 
के यहां (चाक) पूजने गई । 

(३४८) तब प्रद्यू मन ने एक कौतुक किया ओर रथ में एक घोड़ा और 
एक ऊंट जोत कर चल दिया।ऊट और घोड़ा अरडा करके उठे और 
भानुकुमार को गिरा कर घर की ओर भाग गये | 

(१४६) भानुकुमार के गिरने पर वे स्त्रियां रोने लगी तथा जो गाती. 


४ 


मम आयी थीं वे रोती हुई चली गयीं। ज़ब ऊंट ओर घोड़ा अरड़ा कर उठे 


प्रा जि 


उससे बड़ा अपशुकुन हुआ जिसको कद्दा नहीं जा सकता । 


प्रध मन का वृद्ध आह्मण का मेष बनाकर सत्यभामा 
की बावड़ी पर पहुँचना 


(३६०) फिर प्रद्यू मत ने ज्ाह्मण का रूप धारण कर लिया और धोती 
, पद्दिन फर कमंडलु.हवाथ में ले लिया । स्वाभाविक रूप से जकड़ी टेकता हुआ 
चल्नने लगा और कुछ देर पश्चात्‌ बाबढ़ी पर जा पहुँचा । 


(३६१) बच्नां जाकर बह्द खड़ा हो गया जहां सत्यभामा की दासी खड़ी 
थी | वह कहने लगा कि भूखे ब्राइ्ूण को जिमाओ तथा जल पीने के लिये 
कमंडलु को भर दो । 


( श्८३ ) 


(३६५) उसी क्षण दासी ने कटद्दा कि यह्‌ सत्यभामा की बाबड़ी है 
यहां कोई पुरुष नह्टीं आ सकता है | दे मूखे जह्मण तुम यहां केसे आ गये ? 


(३६३) तब ब्राह्मण उसी समय क्रोधित हो गया। उसने किसी का 
सिए मूड लिया, किसी का नाक और किसी के कान काट लिये | फिर उसने 
बाघड़ी में प्रवेश किया | 


विद्या बल से बावड़ी का जल सोखना 


(३१६४) उसने अपनी बुद्धि से कोई उपाय सोचा ओर जज्ञ सोषिणी 
विद्या को स्मरण किया | वह ब्राह्मण कमंडलु को भर कर बाहर निकल आया 
जिससे बावड़ी सूख कर रीती हो गई ! 


कमंडलु से जल को गिरा देना 


(३६४) बाबड़ी को सूखी देख कर स्त्रियों को बड़ा आश्चय हुआ। 
बह ब्राह्मण बाजार के चौराहे पर चला गया | दासी ने दीड़ करके उसका 
हाथ पकडू लिया जिससे कमंडलु फूट गया और उसका जल नदी के समान 
बहने लगा। 


(१६६) पानी से बाजार हूब गया ओर व्यापारी लोग पानी २ 
चिल्लाने लगे | नगर के लोगों के लिए एक कीतुक करके वह वहां से 
चल दिया । 


प्रध मन को मायाभयी मेंढा बनाकर वसुदेव के महल में जाना 


(३६७) फिर उस प्रयू मन ने मन में सोचा ओर उसने एक मायामयी 
मेंढा बना लिया। उसे बह बसुदेव के महल पर लेकर पहुँचा। तब काठीया 
(पहरेदार) ने जाकर सूचना दी | 


(३६८) वुदेव ने प्रसन्नता से उससे कट्दा कि उसे शीघ्र ही 
भीतर बुलाओो । काठीया ने जाकर सन्देश कट्दा और बह मेंढा लेकर भीतर , 
चला गया । 


(३६६) उसने मेंढे को त्रिना शंका के खड़ा कर दिया। राजा ने 
हंस कर अपनी टांग आगे कर दी। तत् प्रद्य मत ने कह्टा कि इस प्रकार 
टांग फेलाने का क्या कारण है ? 


( श्यय३ ) ह 


(३७०) प्रथ्य मन ने हँस कर कहा कि में परदेशी ब्राह्मण हूँ। हे देव । 
यदि तुम्हारी टाँग में पीड़ा द्वो जावेगी तो मैं केसे जीवित बचू गा। 


(३७१) फिर बसुदेव ने इंसकर उससे यह बात कट्दी कि तुम्हारा 
दोष नहीं है तुम अपने मन में शंका मत करो। मेरी टाँग कैसे दूट जावेगी ! 


(३७२) तब उसने मेंढे को छोड़ दिया । सभा के देखते देखते उससे 
बसुदेव की टांग तोड दी | टांग तोड़ कर मेंढा वापिस आ गया ओर वसुदेव 
राज़ा भूमि पर गिर पड़े । 


(३७३) जब बसुदेव भूमि पर गिर पड़े तो छप्पन कोटि यादव हँसने 
लगे। फिर बह उस पूरी खरभा को हंसा करके सत्यभामा के घर की ओर 
चल दिया । ह 


प्रध मन का आक्षण का भेष धारण कर सत्यभामा के महल में जाना 


(३७४) पीली घोवषती तथा जनेड पहिन कर चन्दन के बारद्द तिलक 
लगाये । चारों वेदों का जोर से पाठ पढ़ता हुआ बह त्राक्षण पटरान्नी के घर 
पर जा पहुँचा । 


(३७५) बह सिंद्द द्वार पर जाकर खड़ा हो गया तो द्वारपाल ने अन्द्र 
जा कर सूचना दी । सत्यभामा ने अपने अन्य ब्राह्मणों को (वेद पाठ आदि 
क्रियाओं से) रोक दिया । 


(३७६) सत्यभामा ने जब उसको पढ़ता हुआ सुना तो उसके हृदय में 
भाव उत्पन्न हुआ ओर उसको अन्दर बुला लिया । जब रानी का बुलाबा आया 
तो बह लक्ड़ी टेकता हुआ भीतर चला गया । 


(३७७) हाथ में अकज्ञत एवं जल लेकर रानी को इसने भआर्शीवाद 
दिया । रानी प्रसम्न होकर कहने लगी कि हे विश्र ! कृपा करो और जिस बस्तु 
पर तुम्हारा भाव हो बद्दी मांग लो । 


(३७८) फिर सिर हिलाते हुये ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारी बोली सथ्ी 
दो। में तुमसे एक ह्टी सार बात कद्दता हूँ कि भूखे ब्राह्मण को भोजन दो | 


(३७६) रानी ने पटायत से कट्दा कि यह भूखा ख़ड़ा चिल्ला रहा है। 
इसे अपनी रसोईघर में ले जाओ और जो भी मांगे वही खिलादो । 


( श्८४ ) 


(३८०) इसने बहां एकत्रित अन्य त्राह्मणों से कह्दा कि तुम बहुत से: 
हो और मैं अकेला हूँ। वेद और पुराण में जिसको अरछा बक्लाया गया हे 
उस एक उत्तम आहार को तुम बतलादो । 


(३-१) वहां ब्रह्मणों को लड़ते हुये देख कर सत्यभामा ने 2 
आऋरे तुम व्यर्थ ही क्‍यों लड़ रद्दे हो। एक्र तो तुम एक दूसरे के ऊपर बेठे 
हो ओर फिर आपस में लड़ने हो ? 


(३८२) अब्र प्रथ मत की बात सुनो । उसने अपनी जूकणी विद्या को 
भेजा जिससे त्राह्मण आपस में लड़ने लगे तथा एक दूसरे का सिर फोड़ने 
लगे | 


(३८३) रानी ने बात समझा करके कहा कि इन लड़ने बालों को बायु 
ज्ग गई है जो दूर हो जावें उसे भोजन डाल दो नहीं तो उसे बाहर 
निकाल दो । 


(१८४) तब प्रद्य मन ने कद्दा कि भूखे साधुओं की भूख शान्त कर दो । 
सुनो हमें भूख लग रद्दी है हमको एक मुट्ठी आाद्वार दे दो । 


(३८५) सत्यभामा ने तब्र क्या किया कि एक स्व॒णं थाल उसके आगे 
रख दिया। हे ब्राह्मण ! बेठ कर भोजन करो तथा उनकी सब बातों की ओर 
ध्यान मत दो । 

(३८६) वह जआह्यण अर्द्धासन मार कर बैठ गया और अपने आगे 
उसने चोका लगाया। हाथ धोने के लिये लौटा दिया। थाल परोस दिया 
तथा नमक रख दिया। 


प्रथ मन का सभी भोजन का खा जाना 


. __ (३८७) चोरासी अकार के बनाये हुये बहुत से व्यज्जन उसने परोसे । 

बढ़े बड़े थाल के थाल परोस दिये ओर बह एक ही ग्रास में सबको खा गया । 

(३८८) चावल परोसे तो चावल खा गया। स्थयं रानी भी बहां आ्राकर 

बैठ गयी। जितना सामान परोसा था वह सव खा गया | बड़ी कठिनवा से 
बह पत्तल बची | 


(३८६) उस ब्राह्मण ने कह्दा कि दे रानी सुनो । मेरे पेट में अ्रधिक 


ज्वाला उत्पन्न हुई है। उन लोगों को परोसना छोड़ कर भेरे आगे लाकर 
सामान डाल दो | 


( शै८ध ) 


(३६०) जितने लोग जीमन के लिये आमंत्रित थे उन सबका भोजन 
उस आइण को परोस दिया .गया। नारायण के लिये जो लड़ अलग रखे . 
हुये थे वे भी उसने खा लिये । 


(३६९) तब रानी मन में बड़ी चिन्ता करने लगी कि इसने तो सभी 
रसोई खा डाली है । यह ब्राह्मण तो अब भी तृप्त नहीं हुआ है. भोर भूखा 
भखा कट्ट कर चिल्ला रहा हे । 


(३६२) उस बीर ने कद्दा कि यह तो बड़ी चुरी बात है कि तूने नगर 
के सब लोगों को निमंत्रित किया है। वे आकर क्या ज्ञीमेंगे | तू एक ब्राह्मण 
को भी तठृप्त नहीं कर सकी । 


६३) रानी के चित्त में त्रिचार पेदा हुआ कि अब इसको कहां से 
क्या लाकर परोसू गी अब भखरे ब्राह्मण ने क्‍या किया कि अपने मुह में 
गुली डाल कर उल्टी कर दी । 


(३६४) इस ब्राह्मण ने क्‍या कौतुक किया कि सब खाली बतेनों को 
उल्टी से भर दिया। इस प्रकार वह रानी का समान भंग करेके वहां से 
खड़ा हो गया। 


प्रध मन का विकृत रुप धारण बनाकर रुक्मिणी के घर पहुँचना 


(३६४) मूड मुडा कर तथा कमंडलु द्वाथ में लेकर कुका हुआ वह 
कुबड़ा बन गया। वह वहां से लौटा। उसके बड़े बड़े दांत थे तथा कुरूप 
देह थी। बह अपनी माता के महल की ओर चला । 


(३६६) रुक्मिणी क्षण क्षण में अपने महल पर चढती थी और क्षण 
क्षण में बह चारों ओर देख रद्दी थी कि मु से नारद ने यह बात कट्दी थी 
कि श्राज तेरे घर पुत्र आवेगा। 


(३६७) मुनि ने जिन जिन बातों को कट्दी थी वे सब चिन्ह पूरे हो 
रहे हैं। मनोहर आम्र के वृक्त फत्े हुये देखे तथा उसका आंचल पीला 
दिखाई देने लगा । 


(३६८) सूखी बावड़ी नीर से भर गयी । दोनों स्तनों में दूध मर आया 
तब रुक्मिणी के मन में आश्चये हुआ इतने ही में एक आाह्वचारी यहां पहुँचा। 


(१८६ ) 


(३६६) तथ् रुक्मिशी ने नमश्कार किया तथा उस खोड़े ने धर्म वृद्धि 
हो ऐसा कहा । पिनय पूर्वक उसने उस प्र्मचात का आदर किया तथा रघरण 
सिंहासन बेठने के लिये दिया | 


(४००) रुक्मिणी ने तो समझा करके ज्ञेमकुशल पूछा किन्तु वह भूखा 
भूखा चिल्लाता रहा | रुक्मिणी ने अपनी सखी को बुलाकर सब' बात बता दी 
तथा इसका जीमन कराओ ओर कुछ भी देर मत लगाओ रेसा कहां । 


(४०१) तत्काल वह जीमन कराने के लिये उठी तो प्रद्य॑ मन ने अग्नि 
स्त॑ंसित्ती विद्या को याद किया उस कारण न तो भोजन ही पक सका ओर 
चूल्हा धुआं धार हो गया तथा वह भूखा भूखा चिल्लाता रहा । 


(४०२) मैं सत्यमामा फे घर गया था लेकिन वहां भी खाना नहीं 
मिला तथा उल्टा भूखा रह गया। जो दिया वह भी छीन लिया । इस प्रकार 
मेरे तीन लंघन हो गये हैं । 


(४०३) रुक्मिणी ने चित्त में सोचा ओर उसको लड़, लाकर परोस 
दिये। एक मास तड़ खाने के लिये जो लड़ू रखे हुये थे वे सब कुबड़े रुप 
धारी ग्रद्य म्न ने खा लिये । ह 


(४०४) जिस आघे लड्ू को खा लेने पर नारायण पांच दिन तक 
(तृप्त रहते थे । तब रुक्मिणी ने मन में विचारा कि कुछ कुछ समझ में आता 
है. कि यद्दी वह है अथांत मेरा पुत्र है । 


(४०४) तब रानी के मन में आश्चये हुआ कि इस प्रकार का पुत्र 
किस घर में रह सकता है। ऐसा पुत्र उत्पन्न हो सकता दे यह कहा नहीं जा 
सकता । नारायण को केसे विश्वास कराया जाय । 


(४०६) तब रुक्मिणी के मन में संदेह पेदा हुआ कि यह कालसंवर 
के घर बड़ा हुआ है वहां उसने कितनी द्वी विद्याएं सीख ली है यह उसी 
विद्यो बल का प्रभाव हे.। 


(४०५) यह विचार कर रुक्मिणी ने उप्से पूछा कि हे महाराज 
आपका स्थान कौनसा है। आपका श्रागमन कहाँ से हुआ हे तथा किस गुरु 
ने आँषकी दीक्षा दी है:। 


(३८७ ) 


(४०८) आपको कौनसी .जल्ममूमि दे तथा माता पिता:के. सम्बन्ध 
. में मुझे प्रकाश ढालिये । फिर उसने विनय के साथ पूछा कि आपने: बह ब्त 
किस कारण ले रखा है ? 


(४०६) तब वह क्रोधित द्ोकर बोल्ा कि बाह्य गुरु के देखने से 
क्या होगा। गोत्र नाम तो उससे पूछा जाता है जिसका विवाद्द मंगल 
दवोने वाला होता है | 


(४१०) हम परदेशी हैं देश देशान्तर में फिरते रहते हैं। भिक्षा 
मांग करके भोजन करते हैं। तू प्रसन्न द्वोकर हमको क्‍्या' दे देगी और 
रूठ जाने पर हमारा क्या ले लेगी । 


(४११) जब बह खोडा क़ोधघित हुआ तो इससे रुक्मिणी मन में 
उदास हो गयी। वह द्वाथ जोड़कर उसे मनाने लगी। मेरी भूल हो गयी थी | 
आप दोष मत दीजिये | 


(४१२) तब प्र सन ने उस समय कहा कि दे माता मुझे मन से क्‍यों 
भूल गयी द्टो । मुमे सच्च्ण प्रथ मन समझो तथा मैं पूछ जिसका जवाब दो । 


(४१३) तत्र मन में प्रसन्न होकर उसने (रुक्मिणी) जिस प्रकार अपना 
विवाह हुआ था तथा जिस प्रकार प्रद्यू म्न दर लिया गया था सारा पीछे 
- का कथान्तर कहा ! 


(४१४) उसे धूमकेतु हर ले गया था फिर डसे यमसंबर घर ले गया। 
मुमे! यहू सब बात नारद ने कही थी तथा कहा था कि. आज -तुम्दारा 
पुत्र घर आवेगा | 


(४१४) और जो मुनि ने वचन: कद्दे थे उसके ऋलुसार सब चिह्न 
3 बे रहे हैं। लेकिन अरब भी पुत्र नहीं आवे तो !मेरा. मन, दुल्लित 
जाबेगा । 


(४१६) खत्यभामा के घर पर बहुत उत्सव हो रहा है. क्योंकि आज 
भानुकुमार का विवाह है। मैं आज होड़ में हर गयी हूँ वथा कार्ये की सिद्धि 
नहीं हुई है | इसी कारण मेरा मस्तक आज मू डा जावेगा । 


(४१७) प्रय्य मत माता : के पास पूरी कथा सुत्र॒कर हाथ से पकड़ कर 
अपना साथा घुना । मन में पछतात्रा मत करो तथा भुमे हो तुम, अपना .पुत्र 
मिला हुआ जान लो । 


( श्प८ ) 


(४९८) इसी समय प्रद्य मन ने विचार किया और बहु रूपिणी विद्या 
को स्मरण किया। अपनी माता को उसने ओमल कर दिया ओर दूसरी 
मायामयी रुक्मिणी बना दी । 


सत्यभामा की स्त्रियों का रुक्मिणी के केश उतारने के लिये झाना 


(४१६) इतने में सत्यभाम। की ओर से बहुत सी स्त्रियां मिल कर 
तथा नाई की साथ लेकर चल्ली और जहां मायामयी रुक्षिमिणी थी वहां 
वे आापहूँची। 


(2२०) पांत पडकर उससे ।नवेदन किया कि उन्हें सत्यभामा ने 
उसके पास भेजी हैं । हे स्वामिनी तुम अपने मन में हीनतामत लाओ तथा 
भंत्रों के समान अपने काले केशों को उतारने दो । 


(४२९) बचनों को सुनकर सु दरी ने कह्दा कि तुम्हारा बोल सच्चा हो 
गया दे । अब कामदेव (प्रग्य मन) का चरित्र सुनो कि नाई ने अपना ही 
सिर मू'ड लिया | 


प्र म्न द्वारा उनके अंग काट लेना 


(४२२) उस नाई ने अपने हाथ की अगुली को काट लिया और 
साथ की स्त्रियों को भी मूड लिया | उनके नाक कान खोड़े कर दिये फिर 
वे सब वापिस अपने घर की ओर चल्न दीं । 


(४२३) बे रित्रयां गाती हुई नगर के बीच में से निकलीं |किस 
पुरुष ने इन स्त्रियों को विक्ृत रूप कर दिया है ? सबको यह बड़ा विचित्र 
झचंभ। हुआ और नगर के लोग हँसी करने लगे । 


(४२४) उसी क्षण वे रणवास में गयीं ओर सत्यभामा के पास जाकर 
खड़ी द्वो गयीं। उनका विपरीत रूप देखकर बह बोली कि किसने तुम्दारा 
बिक्ृत रूप कर दिया है ? 


(४२४) तब वे दुःख होकर कहने लगी कि हम रुक्मिणी के घर 
गयी थीं । अब उन्होंने टटोल कर अपने नाक कान देखे तो वे नाई की 
तरद रोने लगीं । 


( १८६ ) 

(४२६) इस घटना को सुनकर ख़बर देने वाले गुप्तचर वहां आये 
जहां रणवास में रुक्मिणी बेटी हुई थी तथा कहने लगे कि बहुत सी स्त्रियों 
के सिर मु ढकर और नाक कान काट कर विकृत रूप बना दिया है, ऐसा 
हमने सुना है । 


(४२७) इस बात को सुनकर रुक्मिणी ने कहा कि निश्चय रूप से 
यही प्रद्य मन है । हे थीरों में श्रेष्ठ एवं साहस तथा थेये को रखने वाले सब 
कार्य छोड़कर प्रकट हो जाओ | 


प्रध मन का अपने असली रूप में होना 


(४२८) तब प्रद्य म्न प्रकट द्वो गया जिसके समान रूप वाला दूसरा 
कोई नहीं था। बह अत्यन्त खुदर एवं लक्षण युक्त था। तब रुक्मिणी ने 
सममा कि यहद्द उसका पुत्र है । 


(४२६) जब रुक्मिणी ने प्रद्यम्त को देखा तो उसका सिर चूम लिया 
भ्रोर गोद में ले प्रसन्न मुख द्वोकर उसे कंठ से लगा लिया तथा कद्दा कि आज 
मेरा जीवन सफल है । आज का दिन धन्य है कि पुत्र आ गया । जिसे १० 
मास तक हृदय में धारण कर बड़ा दुःख सहन किया था, मुझे यह पछतावा 
सदैव रहेगा कि मैं उसका बचपन नहीं देख सकी । 


(४३०) माता के बचन झछुनकर बह पांच दिन का बच्चा हो गया। 
फिर वह क्षण भर में बढ़ कर एक मद्दीने का हो गया तथा फिर वह प्रद्य मन 
बारदद मह्दीने का हो गया। 


(४३१) कभी बह लौटने जगा, कभी हठ करने लगा और कभी दौड़कर 
आंचल से लगने लगा । वह कभी खाने को मांगता था ओर इस प्रकार उसने 
बहुत भेष उत्पन्न किये | 


(४३२) बहां इतना चरित करने के पश्चात्‌ फिर बह अपने रूप में 
आ गया । उसने कहा कि दे माता तुम्हें में एक कौठुक दिख लाऊगा | 
खत्पभामा का हलघर के पास दूती को भेजना 


(४३३) अब दूसरी ओर कथा आ रही है। सत्यभामा ने स्त्रियों को 
बल्लराम के पास भेजा और कद्दलाया कि दे बलराम रुक्मिणी के ऐसे काये 
फे लिये आप साक्ती बने थे । 


( १६६० ) 


(४३४) स्त्रियां जाकर यहां पहुँची जहां बलराम कुमार 'बेठे हुये थे । 
' थड़ी द्वी युक्ति के साथ विनय पूरक कद्दा कि रुक्मिणी ने ऐसे काम किये हैं । 


हलधर के दूत का रुक्मिणी के महल पर जाना 


(४३४) बलराम ने क्रोधित ह्वोकर दूत को भेजा ओर षह्द तत्काल पत्रन- 
वेग की तरह रुक्मिणी के पास पहुँचा। सिंह-द्वार पर जाकर खड़ा हो गया 
ओर रुक्मिणि को इसकी सूचना भेज दी । 


(४३६) तब मदन (प्रद्य मन) ने फिर विचार किया और मूडे हुये 
ब्राह्मण का भेष धारण किया। उसने स्थूल पेट एबं बिकृत रूप धारण कर 
लिया तथा बहू आई होकर द्वार पर गिर गया। 


(४३७) तब दूत ने उससे कहा कि हे ब्र"्ण डठो जिससे हम भीतर 
जा सके । फिर उत्तर में ब्राज्ण ने कहा कि वह उठ नहीं सकता । लौट करके 
फिर आना | 


(४३८) उसके बचनों को सुनकर वे क्रोधित होकर उठे और उसका 
पेर पकड़ कर एक ओर डाल दिया। तब उसने कहा कि ऐसा करने से यदि 
ब्राह्मण मर गया तो उनको गोहत्या का पाप लगेगा । 


प्रवेश न प्राप्त कर सकने के कारण दृत का वापिस लौटना 


(४३६) इस प्रकार जानकर वह वापिस चला गया तथा बलभद्र के 
पास खड़ा दी गया। द्वार पर एक ब्राह्मण पड़ा हुआ है बह ऐसा लगता है 
मानों पांच दिन से मरा पड़ा हो । 


(४४०) हम उन तक प्रवेश भ्राप्त नह्दीं कर सके क्योंकि वह पोल (द्वार) 
'को रोक कर पड़ा हुआ है यदि उसके पेर पकड़ कर एक ओर डाल दिया 
जावे ओऔर बह मर जावेगा तो ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा । 


स्वयं हलधर का रुकिमणी के पास जाना 


(४४१) बात सुनकर बलभद्र क्रोध से प्रज्जलित होकर चले । तथा 
' उनके साथ दस बीस आदसी गए ओर वे पवन-वेग को तरह रुक्सिणी के 
धर पहुँच गए । 


( श्ह१ ) 


“५५२) वे सिंह द्वार पर जाकर खड़े हो गये और. ब्राह्मण को द्वार पर 
पढ़ी हुआ देखा तथ॑ बलभद्र ने उसे लिब्ेदन किया कि हे ब्राह्मण उठो 
भीतर जानेंगे । 


(४४३) तच बाह्मण ने बलभद्र॑ (बलराम) से कहा कि वह सत्यभामा 
के धर जीमने गया था। उसने उदर को सरल आह्वार से इतना सर लिया है” 
कि पेट अफर गया है ओर धह उठ भी नहीं सकता । 

(५४४) तब बलभद्र (बलराम) हंस कर कहने लगे कि तुम एक ही 
स्थान पर बैठ कर खाते रहे | प्राह्मण खाने में बड़े लालची होते हैं तथा 
बहुत खाते हैं यह सब कोई जानते हैं । 


(४४४) तब वह ब्राह्मण क्रोधित होकर बोला कि बलराम तुम बड़े 
निर्देयो है । दूसरे तो आह्यण की सेवा करते हैं लेकिस तुम दुःख की बात 
केसे घोलते हो ? 


(४४६) तब बलभद्र क्रोधित होकर उठे और उसके पेर पकड़ कर 
निकालने के लिये चले | ब्राह्मण ने कहा कि मुझे गाली क्यों' देसे हो? 
आओ मुझे बाहर निकाल दो | 


(2४४७) तब हलघर उसे निकालने लगे तो भ्रद्य म्न ने अपनी मातम 
रुक्मिणी से कद्दा | एक बात मैं तुमसे पूछता हूँ यद्द कौन बीर है, मुझे कहो | 


रुक्मिणी द्वारा हलधर का परिचय 


(४४८) यह छप्पनकोटि यादत्रों के मुख मंडल की शोभा है और इन्हें 
बलभद्रकुमार कहते हैं। यद्द सिंह से युद्ध करना खूब जानते हैं । यह तुम्हारे 
पिठृक्य (बड़े पिता) हे यह में तुम से कहती हूँ । 


(४४६) पैर पकड़ कर बह (बलराम) बाहर खैंच ले गया किंतु बह 
(प्रय म्न) पे: बढ़ाकर घड सहद्दित वहीं पढ़ा रहा यह आश्चये देखकर 
बलभद्र ने कट्दा कि यह गुप्त बीर कोन है 


प्रथ मत का सिंह. रुप धारण करना 


(४५०) पांव टेक कर वह्द भूमि पर खड़ा हो गया और उसी झ्षण 
उसने सिंह का रुप धारण कर लिया। तब हलघर ने अपने आयुध को 
सम्हाला । फिर वे दोनों बीर लल॒कार कर भिड़ गये । 


( १६२ ) 


(५५१) युद्ध करने लगे, भिड़ने लगे, अखाड़े वाजी करने लगे दोनों 
बीर मल्ल युद्ध करने लगे । सिंह रूप धारी प्रद्य॒म्न संभल कर उठा ओर बल- 
भद्र के पेर पकड़ कर श्रखाड़े में डाल दिया । 


(४५२) जद्दां छुप्पन कोटि यादवों के स्वामी नारायण थे बहां जाकर 
हलघर गिरे | सभी लोग श्राश्चय चकित हो गये और कृष्ण भी कहने लगे 
कि यह बड़ी तिचित्र बात है । 


चतुर्थ सर्ग 
रुक्मिणी के पूछने पर प्रध म्न द्वारा अपने बचपन- का वर्णन 


(४४३) इतनी बात तो यहां ही रहे | अब यह कथा रुक्मिणी के पास 
के प्रारम्भ द्वोती है। वह अपने पुत्र से पूछने लगी कि इतना बल पौरुष 
कहषां-से सीखा ? 

(४५४) मेघकूद नामक जो पेतीय स्थान है वहां यमसंबर नामका 
राजा निवास करता है। हे माता रुक्रिमणी ! सुनों मैंने .बहीं से अनेक 
विद्यायें सीखी हैं । 

(४४५) में आपसे कहता हूँ कि मेरे वचन सुनो। नारद ऋषि मुमे 
यहां लाये हैं | फिर भ्रद्य म्न हाथ जोड़ कर बोला कि मैं उदधि माला को 
ले आया हूँ । 

(४५६) तब माता रुश्मिणी ने हंसकर कहा कि भैया, नारद कहां है। 
हे पुत्र सुनो में तुमसे कहती हूँ कि उद्धिमाला कह्दां है उसे मुके दिखलाओो । 


प्र म्न द्वारा रुक्मिणी को यादवों की समा में ले जाने की ज़ीकृति लेना 


(४४७) वब प्रद्य मन ने रुक्मिणी से कट्दा कि हे माता मैं तुमसे एक 
बचन मांगता हूँ । मैं तुम्हें तुम्द्दारी बाँह पकड़ कर के सभा में बैठे हुये यादवों 
को लल्कार करके ले जाऊंगा | ' 


यादवों के वल पौरुष का रुफिमिणी द्वारा वर्णन 


(४५८) माता ने उस साहुसी की बात सुनकर कह्दा कि ये यादव लोग 
बढ़े बलवान हैं बलराम और कृष्ण जद्दां है उनके सामने से तुम केसे 
जाने पाओगे । 


( १६३ ) 


(४४६) पांचों पारइव जो पंच यति हैं तुम जानते ड्डी द्वो ये कुन्ती के 
पुत्र हैं तथा अतुल बल के धारक हैं। अजुन, भीम, नकुश और सहृदेव 
इनके पौरुष का कोई पार नहीं है । 


(४६०) छुप्पन कोटि यादव बड़े बल शाली हैं इनके भय से नत्र 
खंड कांपता है । ऐसे कितने ही क्षत्रिय जहां निवास करते हैं तुम अकेले 
उन्हें कैसे जीत सकोगे ? 


(४६१) तब प्रद्य मन ऋद्ध दोकर बोला कि में अशेष यादवों के बल के 
अभिमान को चूर कर दू गा, और पाण्डबों को जिनके सभी नरेश साथी हैं. 
युद्ध में हरा दू गा । नारायण ओर बलभद्र सभी को रण में समाप्त कर दू'गा 
केबल नेमिकुमार को छोड़कर जो कि जिनेन्द्र भगवान ही हैं । 


(४६२) मदनकुमार का चरित्र सब कोई सुनो । प्रद्य मन नारायण से 
युद्ध कर रहा है । पिता ओर पुत्र दोनों ही रण में युद्ध करेंगे यद्द देखने के 
लिये देवता भी आकाश में विमान पर चढ कर आ गये । 


रुक्मिणी की बाँह पकड़ कर योदवों की समा में ले जाकर उसे 
छुडाने के लिए ललकारना 
(४६३) तब प्रद्य मन क्रोधित होकर तथा माता की बाँदह् पकड़ कर ले 


गया। जिस सभा में नारायण बेंठे थे वहां मायामयी रुक्सिणी के साथ 
पहुँच गया । 


(४६४) सभा को देखकर प्रद्य मन बोला कि तुम में कौन बलवान 
क्षत्रिय है उसको दिखाकर रुक्मिणी को ले जा रहा हूँ | यदि उसमें बल है 
तो आकर छुडा ले" 


सभा में स्थित प्रत्येक बीर को सम्बोधित करके 
युद्ध के लिए ललकार 
(४६५) दे नारायण ! तुम मथुरा के राजा कंस को मारने कले कहे 


जाते हो। जरासंघ को तुमने पछाड कर सार दिया था। अब मुझ से 
रुक्मिणी को आकर बचा लो। 


( १६४ ) 


(४६६) दशों दिशाओं को संबोधित करके वह कहने लगा, कि 
दे बहुदेव ! तुम रण के भेद को खूब जानते हो। तुम छप्पन कोटि यादव 
मिल कर के भी यदि शक्ति है तो रुक्मिणी को आ कर छुडा लो । 

(2६७) हे बलभद्र ! तुम बड़े बलवान एवं श्रेष्ठ वीर हो । रण संग्राम 
में बढ़े धीर कहे जाते हो हल जैसे तुम्हारे पास हथियार हैं। मुझ से 
रुक्मिणी आकर छुडालो । 

(४६८) हे अजुन ! तुम खांडब बन को जलाने वाले हो, तुम्दारे 
पौरुष को सथ कोई जानते हैं । तुमने विराट राज से गाय छुडायी थी । अब 
तुम रुक्मिणी को भी आकर छुडा लो । 

(४६६) हे भीम ! तुम्हारे हाथ में गदा शोभित है । अपना पुरुषार्थ 
भुके आज दिखलाओ । तुम पांच सेर भोजन करते हो | युद्ध में आकर अब 
क्यों नहीं भिड़ते हो । 

(४७०) हे ज्योतिषी सहृदेव ! मेरे वचन सुनो | तुम्दारे ज्योतिष के 
अनुसार क्या होगा यह्‌ बतलाओ । फिर हँसकर प्रद्म म्न ने पृद्ठा कि तुम्हारे 
समान कौन रण जान सकता है ? हा 


(४७१) हे नकुल ! तुम्हारा पुरुषाथ भी अतुल है । तुम्हारे पास 
कुन्त (भाला) नामक हृथियार हे । अब तुम्हारे मरने का अवसर आ गया 
है। मुझ से रुक्मिणी आकर छुडाओ | 


(४७२) तुम नारायण और वलभद्र होकर भी छल से कु डलपुर गये 
थे। उसी समय तुम्हारी वात का पता लग गया था कि तुम रुक्म्रणी को 
चोरी से हर कर लाये थे । 


(४७३) प्रद्य मन उस अवसर पर बोला कि अ्रव रण में आकर क्यों 


नहीं मिडते हो। मैं तुम से एक अच्छी बात कहता हूँ । एक ओर तम्त सच 
क्षत्रिय वीर हो ओर एक ओर मैं अकेला हूँ । धर 


प्रथ मन की ललकार सुनकर श्रीकृष्ण का युद्ध के प्रस्ताव को 
स्वीकार करना 


(४७४) तब श्रीकृष्ण छुनकर बड़े क्रोधित हुये जैसे अग्नि में घी 
डाल दिया हो मानों सिद्द ने धन में गजेना की हो अथवा सागर और प्रथ्वी 
हिलने लगे हों। तब सब यादव अपनी सेना सजाने लगे।भीम ने गदा 
ली, अजु न ने अपने को्दंड धनुप को उठा लिया और नकुल ने हाथ में 
भाल्ा ले लिया जिससे तमाम ब्रह्माएड कंपित हो गया। 


( १६५ ) 


(४७५४) तैयार हो ! तेयार द्वो ! इस प्रकार फा चारों ओर कहला दिया | 
यदुराज श्रीकृष्ण तैयार हो गये । घोड़ों को सजाओ, मस्त ह्वाथियों को तैयार 
करो तथा सुभठ सुसज्जित हो जाओ ! आज रण में मिडना होगा। ऐसा 
आदेश दिया । 


(४७६) श्राज्ञा मिलते ही सुभट रण को चल दिये। ठ: ठ: चारों ओर 
ये शब्द करने लगे, किसी ने हाथ में तलवार वथा किसी ने हथियार सजाये । 


युद्ध की तैयारी का वर्णन 


(४७७) कितनों ही मदोन्मत्त द्याथी चिंघाड़ रहे थे। कितने ही 
खुमठ तेयार हो कर रण करने चढ़ गये । कितनों ने धोड़ों पर जीन रख दी 
ओर कितनों ने अपने हथियार संभाल लिये। 


(४७८) कितने द्वी ने थुद्ध करने के लिये 'टाटण” ले त्िये। कितनों 
ही ने अपने सिरों पर टोप पहिन लिये। कितनों ही ने शरीर में कबच 
घारण कर लिया ओर इस भ्रकार वे सब राजा सजधज के चले । 


(४७६) किसी ने हाथ में माला सजा लिया और कोई सान पर 
चढ़ो हुई तलवार लेकर निकला । किसी ने अपने द्वाथों में सेल ले लिया और 
किसी ने कमर में छुरी बांध ली | 


(४८०) कुछ लोग बात समझता कर कहने लगे कि क्या इन सुभठों को 
वायु लग गयी है | जिसने रुक्मिणी को हरा है वह मनुष्य तुम्हारे स्तर 
का नहीं है । 


(४८१) एक ही स्थान पर सब क्षत्रिय मिल गये और घटाठोप 
( मेघ जेसे ) होकर युद्ध के लिए चले । तुच्छ बुद्धि से उपाय मत करो अब 
यह मरने का दाव आ गया है । 


(४८२) शीघ्र द्वी चतुरंगिनी सेना वहां मिल्ष गयी । बहां घोड़े, हाथी, 
रथ और पैदल सेना थी। अप्रमाण छत्र एवं मुकुट दिखने लगे तथा आकाश 
में विमान चलने लगे । 


(४८३) इस प्रकार ऐसी असंख्यात सना चली और चारों ओर खूब 
नगाड़े बजने लगे । घोड़ों के खुरों से जो धूल उछ्चली उससे ऐसा लगता था 
मानों तत्काल के भादों के मेघ द्वी हों । 


( १६६ ) 
सेना के प्रस्थान के समय अपशकुन होना 


(४८४) सेना के बायीं दिशा की ओर कौवा कांत्र कांच करने लगा 
तथा काले सर्प ने रास्ता काट दिया । दाहिनी ओर तथा दक्षिण 
दिशा की ओर शूगाल बोलने लगे । 


(४८६४) बन में असंख्य जीव दिखाई दिये। ध्यजायें फकड़ने लगी 
एवं उन पर आकर पक्षी बैठने लगे। सारथी ने कह्दा कि शकुन बुरे हैं 
इसलिये आगे नहीं चलना चाहिये | 


(४८६) तब उस श्रवसर पर केशव बोले कि हम कोई विवाह करने 
थोढ़े ही जा रहे हैं जो शकुनों को देखें । वे सारथी को सममाने लगे कि जो 
कुछ विधाता ने लिखा है उसे कौन मेट सकता है । 


(४८७) नारायण शकुनों की परवाह किये बिना ही चले। जब 
प्रथ मन ने सेना को देखा तो मन में कुछ चिंता हुई। माता रुक्सिणी को 
विमान में बेठा दिया ओर फिर मायामयी सेना खडी कर दी । 


विद्या बल पे प्रध म्न द्वारा उतनी ही सेना तैयार करना 


(४८८) तत्र प्रयू मत ने मन में चिन्ततल किया ओर युद्ध करने बाली 
बिया का स्मरगा किया । जितनी सेना सामने थी उतनो ही अपनी सेना 
तैयार कर दी । 


युद्ध वन 


(४८६) दोनों दल युद्ध के लिए तयार द्वो गये । सुभठों ने धनुषों को 
सजाकर अपने द्वाथों में ले लिया । कितने ही यौद्धाओ्रों ने तलबारों को अपने 
हाथ में ले लिया। वे ऐसे लगने लगे मानों काल्न ने जीभ निकाल रखी हो । 


(४६०) द्वाथी वालों से हाथी वाले यौद्धा भिड़ गये तथा घुड़सवार 
सेना युद्ध करने लगी। पेदल सेना से पेदल सेना लड़ने लगी | तलवार के 
चार के स्लाथ २ वे भी पड़ने एवं उठने लगे । 


(४६१) कोई ललकार रहा है कोई लड़ रहा है। कोइ मारो भागे इस 
प्रकार चिल्ला रद्दा है। कोई बीर युद्ध स्थल में लड़ रहा है और कितमे ही कायर 
सैनिक भाग रहे हैं । 


( १६७ ) 


(४६२) कोई वीर दोनों भुजाओं से भिड़ गये । कोई ललकार करके 
लड़ रद्द था । कोई धनुष की टंक्रार कर रहा था। कोई तलवार के वाए से 
शत्रुओं का संद्वार कर रह्दा था। 

(४६३) युद्ध देखकर नारायण बोले, दे अर्जुन और भीम ! आज 
तुम्हारा अवसर है। हे नकुल ओर सहदेव ! में तुमसे कद्दता हूँ क्रि आज 
अपना पौरुष दिखलाओ | 

(४६४) वब श्रीकृष्ण दशोंदिशां तथा बसुदेव को सुनाकर ललकार 
फर कहने लगे । हे बलिभद्र ! तुम्हारा अवसर है, आज अपना पौरुष दिखलाओ। 

(४६४५) भीमसेन क्रोधित द्ोकर घोड़े पर चढ़ा तथा हाथ में गदा लेकर 
रण में भिड़ गया। वे हाथी के समान भ्र्टार करने लगे जिससे उनके सामने 
क्षत्रिय ५ गने लगे और कोई बचा नहीं । 


(४६६) तब अजु न क्रोधित हुआ और घनुव चढाकर हाथ में लिया। 
बह चतुरंगिनी सेना के साथ ललकार कर भिड़ गया। कोई भी अर्जुन को 
रण से नहीं हटा सका । 


(४६७) सहदेव ने द्वाथ में तलबार ली और नकुल भाला लेकर प्रद्ार 
करने लगा । हलघर से कौन लड़ सकता था। वे अपने हलायुध को लेकर 
प्रद्दार करने लगे । 


(४६८) सभी यादव एव यौद्धा रणभूणि में साहस के साथ भिड़ गये । 
वसुदेव चारों ओर लड़ने लगे जिससे बहुत से खुभट लड़कर रण में गिर पड़े। 


प्रचयु मन द्वारा विद्या-बल से सेना को घराशायी करना 


(४६६) तब प्रद्यू मन ने मन में बड़ा क्रोध किया और मायामयी युद्ध 
करने लगा | सारे सुभट रण में बिद्या से मूर्छित होकर गिर पड़े जिसे विमानों 
में चढ़े हुये देवों ने देखा । 


(५००) स्थान स्थान पर रथ और घुड़सवार गिर पढ़े। रत्नों से 
परिवेध्ठित छत्र टूट गये । स्थान स्थान पर अगणित हाथी पड़े हुये थे जो 
लड़ाई में मदोन्मत्त होकर आये थे । 


(४०१) जब सभी सेना युद्ध करती हुई पढ़ गयी तब श्रीकृष्ण खिन्न 
चित्त द्वो गये। वे द्वाद्दकार करने लगे तथा सोचने लगे कि यह कौन 
बलवान वीर है । 


( श्ध्द ) ु 
रण ज्षेत्र में पड़ी इई सेना को दशा 


(५४०२) देखते देखते सभी यादव वीर गण गिर पड़े तथा साथ २ 
सभी सेनायें गिर पढ़ी । जिनसे देवता लोग कांपते थे तथा जिनके चलने से 
प्रथ्वी थर २ कांपती थी। जिन वीरों को आज तक कोई नहीं जीत सका था वे 
सभी क्षत्रिय आज हारे हुये पड़े थे यह बड़े आश्चये की बात है। यह यादव 
कुल को नाश करने के लिये मानों काल रूप द्वोकर द्वी अवतरित हुआ है । 


(४०३) श्रीकृष्ण चारों ओर फिर फिर करके सेना को देखने लगे । 
चारों ओर क्षत्रियों के पड़े रहने के कारण कोई स्थान नहीं दिखायी देता था। 
केवल मोती ओर रत्नोँ की माला से जड़े हुये छत्र रण में पड़े हुये 
दिखलाई दिये । 


(५०४) शरगंणित हाथी, घोड़े ओर रथ पढ़े हुये थे । मदोन्मत्त हाथी 
स्थान स्थान पर पड़े हुये थे । जगह जगद्ट पर निरन्तर खून की धारा बह रही 
थी भ्रोर बेताल स्थान २ पर किलकारी मार रहे थे। 


(४०४) ग्रद्धियों और सियार पुकार रहें थे मानों यमराज ही उनको 
यह कह रद्दा था कि शीघ्र चलो रसोई पड़ी हुई हे, आकर ऐसा जीमलो 
जिससे पूण ठृप्त हो जाओ ! 


श्रीकृष्ण का क्रोधित होकर युद्ध करना 


(५:६३) जब श्रीकृष्ण क्रोधित होकर रथ पर चढ़े तो ऐसा लगा 
मी [॥ न हनन 
मानो सुमेरु परत कांपने लगा द्वो। जब वे संग्राम के लिये चले तो सकल 
मद्दीतज्न कांपने लगा एवं शेषनाग भी हिल गया । 


युद्ध भूमि में रथ बढ़ाने पर शुभ श्रुन होना 


(५०७) जब अत रथ को उनने युद्ध में आगे बढ़ाथ तब उनका 
दाहिना पल तथा दाहिना अंग फडकने लगा । तब श्रीकृष्ण ने सारथी से 
कहा कि हे सारथी सुनो अब शुभ क्या करेगा ? ; 


(५००) क्योंकि रण में सभी सेना जीत ली गयी है और रुक्मिणी 
को भी द्ृरण कर लिया गया है।तो भी क्रोध नहीं आ रहा है तो इसका 
क्या कारण है इस प्रकार रण में घैये रखने वाले भरीकृष्ण ने कद्दा । 


( १६६ ) 


(५०६) उस समय वह सारथी बोला यह आश्चये है कि यह कौन 
है ? तुम्हारी ललकार से यदि यह खुभट भाग जाये तो तुम्दारे हाथ रुक्मिणी 
आ सकती हे । 


(४१०) उससे वीर शिरोमणि केशव बोले हे ज्षत्रिय ! मेरे वचन सुनो. । 
तुमने सभी मदोन्मत्त सेना का संहार कर दिया और अब ! मेरी स्त्री रुतिमणी 
को भी ले जा रहे हो 


श्रीकृष्ण द्वारा प्रध म्न को अभयदान देने का प्रस्ताव 


(४११) तुम कोई पुश्यवान क्षत्रिय हो। तुम्हारे ऊपर मेरा क्रोध 
उत्पन्न नहीं दो रद्द है। में तुम्हें जीवन दान देता हैँ लेकिन मुझे रुक्मिणी 
वापिस कर दो | 


प्रध म्न द्वारा श्रीकृष्ण की वीरता का उपहास करना 


(५१२) तब प्रद्य म्न हँस कर थोला कि रण में ऐसी बात कौन कहता 
है तुम्हारे देखते देखने मेंने रुक्मणी को हरण किया ओर तुम्हारे देखते 
देखते ह्टी सारी सेना गिर गयी । 


(५१३) जिस के द्वारा तुम रण में जीत लिये गये हो श्रव क्‍यों 
उसको अपना साथी बना रहे द्वो ? दे श्रीकृष्ण तुम्हें लब्जा भी नहीं आ 
रही है कि अब केसे रुत्मिणी मां: रहे हो | 


(५१४) मैंने तो सुना था कि युद्ध में आगे रहने वाले हो लेकिन अब 
मैंने तुम्हारा सब पुरुषार्थ देख लिया है । तुम्हारे कहने से कुछ नहीं हो 
हक । तुम्द्दारी सारी सेना पडी हुई हे और तुमने हृदय से हार मान 
ल्ीहै। 


(४१४) फिर अच्य मन ने हंस कर कहा कि तुम. प्रथ्वी पर पड़े हुए 
अपने कुट्धम्ब को देख कर भी सदन कर रहे हो मेंने तुम्हारी आज मनुष्यता 
(पुरुषाथे) जांचली है तुमको रुक्िमिणि से कोई काम नहीं है अर्थात्‌ तुम 
रुक्मिणि के योग्य नहीं हो । 


(४१६) तुमने परिअद्द की आशा छोड़ दी है तो रुक्मिणी को भी 
छोड दो भ्रद्य मन कद्ठता दे कि अपना जीव बचाकर चले जाओ । 


( २०० ) 


प्रध मन के उत्तर के कारण श्रीकृष्ण का क्रोधित होना एवं धनुष 
| बाण चलाना 


(४१७) यदुराज़ मन में पछताने लगे कि मैंने तो इससे सत्यभाव से 
कट्दा था लेकिन यह मुझ से बढ़ २ कर बातें कर रहा है श्रत्र इसे मारता: हूँ यह्‌ 
कहीं भांग न जावे-क्रोध उत्पन्न हुआ ओर चित्त में सावधान हुये तथा सारंग 
पारि ने धनुष को चढा लिया। 


(५१८) वे सोचने लगे कि अद्धं चन्द्राकार नामक बाण से मैं इसे 
मारूगा ओर अब इसका पराक्रम देखूगा । जब प्रद्य मन ने श्रीकृष्ण को 
घनुष चढ़ाते हुये देखा तो उसे भी क्रोध आ गया । 


(४१६) प्रद्य म्न ने तब उससे कहा कि हे कृष्ण तुम्हारा धनुष तो 
छिन गया है| जब श्रीकृष्ण का धनुष टूट गया तो उन्होंने दूसरा धनुप 
चढाया । 


(४२०) फिर प्रद्यू मन ने बाण छोड़ा जिससे श्रीकृष्ण के धनुष की 
के हट गयी । तब श्रीकृष्ण ने क्रोधित होकर तोसरे धनुष को अपने हाथ 
क्या । 


(५२१) श्रीकृष्ण जब जब प्रद्य स्तन पर बार करने के लिए बाण 
चढ़ाते तब तत्र बाण द्वूट कर गिर जाता । बिष्णु ने जब तीसरा धनुष साधा 
लेकिन क्षण भर में ही प्रद्म मन ने उसे भी तोड़ डाला । ' 


प्रध न्‍न द्वारा श्रीकृष्ण की वीरता का पुनः उपहास करना 


(५२२) प्रदू मन ने हंस हंस करके श्रीकृषण से बात कद्दी कि आपके 
समान कोई वीर क्षत्रिय नहीं है ? आपने यह पराक्रम किससे सीखा ? आपका 
गुरु कौन था यह मुझे भी बताइये | 

(५२३) तुम्हारे धनुष बाण छीन लिये गये तथा तुम उन्हें अपने 
पास नहीं रख सके । तुम्हारा पोरुष मैंने आज देख लिया है क्‍या इसी 
पराक्रम से राज्य खुख भोग रहे थे ? 

(५२४) फिर अद्यू म्न उनसे कहने लगा कि तुमने जरासिंध तथा कंस 
को कैसे मारा ! यह सुनकर भीकृष्ण बहुत ख़िन्‍न ह्वो गये तथा दूमरा 
मायामयी रथ मंगाकर उस पर बेठ गये । 


(२०१ * 
श्रीकृष्ण का क्रोधित होकर विभिन्न प्रकार के बालों ले युद्ध करना 


(४२४) रथ पर चढकर यदुराज ने क्रोधित द्ोकर अपते हाथ में धनुष 
ले लिया। भ्रज्नलिंत अग्नियाण को फेंका जिससे चारों दिशाश्रों में तेज 
ज्याला पैदा हो गई । 


(५२६) प्रद्य मन की सेना भागने लगी। बह अग्नि बाण से निकलने 
वाली ज्वाला को सहन नहीं कर सकी । घोड़े हाथी रथ आदि जलने लगे ओर 
इस प्रकार उसकी सेना के पैर उखड़ गये । 


(४२७) प्रथ मन को क्रोध आया उसकी रण की क्षलकार को कौन 
सह सकता है | उसने पुष्प माला नामक धनुष हाथ में ले लिय। और उस 
पर मंघबाण को चढ़ाया । 


(५२८) घन घोर बादल गजेने लगे ओर प्रथ्नी को जल से भरने लगे 
जब जल ने अग्नि को ब॒मा दिया तब इस जल से श्रीकृष्ण को रुना 
बहने लगी । 


(५२६) जो ज्षत्रिय श्रेष्ठ रथ पर सवार थे वे जल के प्रवाह में बहने 
लगे । सारे हाथी घोड़े रथ वगेरह बह गये तथा बहुत से ज्षत्रिय राजा भी 
बह गये | 


(४३०) तब प्रद्म म्न ने श्रीकृष्ण को कट्ठा कि यह अच्छी चाल चली 
गयी है ? नारायण के मन में संदेह पेदा हुआ कि यह मेह केसे बरस गया ? 


(५३१) यह जानकर श्रीकृष्ण को बड़ा आश्चये हुआ और मारुत 
(बायु) बाण द्वाथ में लिया। जब बाण तेजी से निकल्न कर गया तो 
मेघों का समूह समाप्त होने लगा। 


(५३२) मायामयी सेना भी कांप गयी और छत्र उड डड कर जमीन 
पर गिरने लगे | चतुरंगिणी सेना भागने लगी तथा हाथी, घोड़े एबं रथों को 
' कोई संभाल नहीं सके। 


(५३३) तब प्रद्य म्त मन. में क्रोधित हुआ तथा पेत बाण को 
हाथ में लिया। बाण को धनुष पर चढाया जिससे पर्षेत ने आड़े आकर 
हुवा को रोक दिया। 


( ३०२ ) 


(५३४) प्रथ मन का पौरुष देखकर श्रीकृष्ण बढ़े क्रोधित हुये । थे 
उसी क्षण वज़ प्रह्मर करने लगे जिससे पबेत के टुकड़े २ होकर गिर गये | 


(५३४) प्रथ मत ने देत्य बाण हाथ में लिया और नारायण को 
यमलोक भेजने का विचार किया | तब श्रीकृष्ण को बड़ा आश्चये हुआ कि 
अभी तक वे इसका चरित्र नहीं जान सके | 


(५३६) इस प्रकार बढ़ा भारी युद्ध द्वोता रहा जिसमें कोई किसी को 
नहीं जीत सका । दोनों ही बड़े बलवान योद्धा हैं जिनके प्रह्दार से 
ब्रह्मांड भी फटने लगा । 


श्रीकृष्ण द्वारा मन में प्रच म्न की वीरता के बारे में सोचना 


(५३७) तत्र क्रोधित होकर श्रीकृष्ण मन में कहने लगे कि मेरी 
ललकार को रण में कौन सद्द सकता है ? मेरे सामने कौन रण ह्ेद्र में खड़ा 
रह सका हे ? संभव है कुलदेवी इसकी सहायता कर रही है । 


(४३८) मैंने युद्ध में कंस को पछाड़ा और जरासिंध को रण में ही 
पकड़ कर मार डाला | मैंने सुर असुरों के साथ युद्ध किया है। जिस शत्र ने 
गये किया वही मेरे सम्मुख खेत रद्दा । व 


श्रीकृष्ण का रथ से उतर कर हाथ में तलवार लेना 


(५३६) तब उसने धनुष को छोड़कर हाथ में चन्द्रहंस ले लिया | 
वह खड़्ग बिजली के समान चमक रहा था मानों यमराज ही अपनी जीम 
को फैला रहा दो | 


(५४०) जब हाथ में खड़ग लिया तो ऐसा लगने लगा मानों 
श्रीकृष्ण ने चमकते हुए चम्द्र रत्न को द्वी हाथ में पकड़ा हो। जब वे रथ से 
उतर कर चलने लगे तो तीनों लोक भयभीत दो गये । 

(५४१) मय आ तथा शेषनाग सें खलबली मच गयी तथा ऐसा 
लगने लगा मानों सुमेरु परत द्वी कॉप रहा हो। देवॉगनायें मन में 
कगी हि बेल अब इसे केसे घारता है! 0४3 

(५४२) जब श्रीकृष्ण क्रोधित द्वोकर दौड़े तो रुक्सिणी ने मन में 
सोचा कि दोनों की हार से मेरा मरण है । श्रीकृष्ण के युद्ध करने पे 
प्रथू मन गिर जायगा | 


( ३०३ ) 


(५४३) रुक्मिणी ने कहा मारद ! खुनो मैं सत्यभात्र से कहती हूँ कि 
अब तो सृत्यु का अवसर आ गया है। जब तक दोनों सुभट ललकार करके 
न भिड़ जाने हे नारद ? शीघ्र ही जाकर रण को रोक दो । 


रण भूमि में नारद का आगमन 


(५४४४) रुक्मिणी के बचनों को मन में धारस करके वह ऋषि विमान 
से उतरा । नारद बद्दी पर जाकर पहुँचा जहां प्रथ मन ओर श्रीकृष्ण के बीच 


लड़ाई द्वो रह्दी थी । 


(५४४५) विष्णु और प्रद्म मत का रथ खड़ा दिखाई दिया। भ्रद्य सन 
बार करना दी चाहता था कि नारद शीघ्र ह्वी वहां पहुँचे भोर बाँद पकड़ 
कर कुमार को रोक दिया । 


नारद द्वारा प्रध मन का परिचय देना 


(५४६) तब हँसकर नारद कहने लगे हे कऋष्ण ! मेरे बचन सुनिये। 
यह प्रद्य म्न तुम्दारा ही पुत्र हे । इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहना है । 

(५४७) छठी रात्रि को यह चुरा लिया गयाथा तथा यह कालसंबर 
के घर बढा है। इसने सिंहरथ को जीता है। दे ऊृष्ण ! यह बडा 
पुण्यवान्‌ है । 

(५४८) इसको सोलह लाभों का संयोग हुआ हे तथा कनकमाला से 
इसका बिगाड़ हो गया है । इसने कालसंबर को भी उसी स्थान पर जीत 
लिया तथा पन्द्रह वर्ष सगाप्त होने के पश्चात तुमसे मिला हे । 

(४४६) यह प्रद्य म्न बड़ा भारी वीर हे तथा रण संग्राम में थे्यबान 

वं साइसी हे । इसके पौरुष का कोन अधिक बण्णन कर सकता है? ऐसा 
यह रुक्मिशी का पुत्र है | ; 

(५४०) इसी श्रकार प्रद्य मन के पास जाकर मुनि ने समझा कर बाते 
कट्दी । यह तुम्हारे पिता हैं. जिनने तम्हारा खूब पोौरुष आज देख लिया है । 


प्रध मन का श्रीकृष्ण के पाँव पड़ना 


(४४१) तब ग्रथ मन उसी स्थान पर गया और श्रीकृष्ण के पैरों पर 
गिर. गया । हब नारायण ने हृदय में खूब प्रसन्न होकर, प्रथ म्ने को उठाकर 
अपनी गोद में ले लिया । 


( २०४ ) 


(५५०२) उस रुक्मिणी को धन्य है जिसने इसे धारण किया तथा उस 
सुशंगना (वियाधरी) को भी धन्य है जिसके यहां यह ्रवतरित हुआ तथा 
उस स्थान पर इसने वृद्धि प्रप्व की। आज के दिन को भी धन्य है जब 
मिलाप हुआ है। 


(५५३) धनुष और बाण को उन्दोंने उसी स्थान पर डाल दिये 
तथा घूमकर कुमार को गोदी में उठा लिया। जिसके घर पर ऐसा सुपुत्र हो 
उसकी सब कोई प्रशंसा करता है । 


नारद द्वारा नगर प्रवेश का अस्ताव 


(४५४) तब नारद ने इस प्रकार कहद्दटा कि मन को भाने वाल्े ऐसे 
लगर की ओर चलना चाहिये । प्रद्य म्न के नगर प्रवेश के अवसर पर नगरी 
में खुब उत्सब करो | 


(५४४) श्रीकृष्ण के मन में तो बिपाद हो रद्दा था कि सभी सेना 
युद्ध में पढ़ी हुई है । सभी यादव एवं कुटुम्बी रण में पड़े हुये हैं। तब क्या 
नगर प्रवेश मुझे शोभा देगा ? 


(५५६) नारद ने तब भ्रद्य मन से कद्दा कि तुम अपनी मोहिनी को 
बापिस उठा लो जिससे युद्ध में अति कुशल सभी योद्धा एवं छुभद उठ 


खड़े हो । 
मोहिनी विद्या को उठा लेने से सेना का उठ खडा होना 


(५५७) तब भ्रद्य म्न ने मोहिली विद्या को छोड़ा जिसने जाकर सब 
अचेतना दूर कर दी । सभी सेना उठ खड़ी हुई तथा ऐसा आभास होने 
लगा मानों समुद्र ही उमड रहा दो | 


(५५८) वीर एवं भ्रेष्ठ पाण्डब, दशों दिशाओं को चश में करने बाला 
हलघर, कोटि यादव एवं सभी प्रचंड क्षत्रिय गण उठ खड़े हुए । 


(४५६) ह्वाथी, घोड़े, रथवाले तथा पदाति आदि सभी उठ गये मानों 
विमान चल पड़े हों ? इस प्रकार प्रथ्वी पर जो सारे क्षत्रिय गण ये वे सभी 


खड़े हो गये । सधारु कवि कट्दता है कि ऐसा लगता था मानों सभी सो 
कर उठे हों । 


( २०५४ ) 
प्रद्य मन के आगमन पर आनंदोत्सव का प्रारम्भ 


(५६०) प्रय् म्नकुमार को जब देखा तो श्रीकृष्ण पुलकित हो उठे । 
सीने से लगाकर इसके मस्तक को चूम लिया जिस पर चोट के निशान 
हो रहे थे। प्रय मन के शरीर पर जो निशान द्वो गये थे वे भी मन को अच्छे 
लगने ज्षगे । उनका जन्म आज सफल हुआ है जबकि प्रद्य म्न घर आया है | 
सभी कहने लगे कि आज़ परिजनों का देव मानों प्रसन्न हुआ है | श्रीकृष्ण 
मन में प्रफुल्लित द्वो रहे हैं जब से प्रद्य मन उनके नयनों में समा रहा है । 


(४६१) भेरी और तुरह्दी खूब बज रही है तथा आनन्द के शब्द हो 
रहे हैं। जेसी रुक्मिणी है बेसा ही आज उसको पुत्र मिला है। सकल 
परिजन एवं कुल का आभषण स्वरुप पुत्र उसको मिला है । बढ़ा योद्धा एवं 
बीर है | सज्जनों के नेत्रों को आनन्द दायक है । सकल जन समूह नगर के 
सम्मुख चलने लगे जिससे बहुत शोर हुआ तथा तुरही एवं भेरी बजने लगी 
जिससे ऐसा मालूम होने लगा कि मानों बादल गजें रहे हैं । 


(५६२) मोतियों का चौक पूरा गया तथा सिंहासन लाकर रखा गया 
जिस पर प्रय म्न को बेठाया गया। इस घर को आज़ पुन्यवाला समझो। 
उस घर को भाग्यशाली सममो जहां प्रद्म म्न बेठा हुआ है | मोती ओऔर 
माणिक से भरे हुये थालों से आरती उत्तारी गई । युवराज बनाने के लिये 
तिलक किया गया जो सभी परिजनों को श्रच्छा लगा | जद्दां मोतियों का चोक 
पूरा हुआ था तथा लाया हुआ सिंहासन रखा हुआ था । 


(५६३) घर घर तोरण एवं मोतिथों की बंदनवार बँधी हुई थी। घर 
घर पर गुड़ियां उछाली जा रद्दी थी तथा मंगल्वाचार द्वो रहे थे। नवयुवतियां 
पुन्य (मंगल) कलश लेकर प्रद्य म्न के घर आयी । अगर एवं चंदन से छुशोभित 
कामिनियां गीत गा रह्दी थी । धर घर मोतियों के बंदनवार एवं तोरण थे । 


(५४६४) सकल सेना घर जाने के लिये उठी तथा छप्पनकोटि 
यादव घर चले। जिस द्वारिका को सजाया गया था उसमें क्षोम दीन 
होकर चले | 


प्रध मत का नगर प्रवेश 


(४६४) प्रद्य मत नगर मध्य पहुँचा तो सूथ की किरणें भी छिप गयीं । 
गृद्दों की छतों पर चढ़ कर सुन्दर स्त्रियों ने प्रथ्॒ मत को देखने की इच्छा की | 


( २०६ ) 


रुक्मिणी को धन्य है जिसने ऐसा पुत्र धारण किया तथा जो नारायण के घर 
पर अवतरित हुआ | जिसके आगमन पर देव एवं मनुष्य जय जय कार कर 
रहे थे तथा मनोहर शब्द दो रहे थे । घर घर पर तोरण द्वार बेचे तथा 
छुप्पनकोटि यादवों ने खूब उत्सव किया । ; 


(५६६) नगर में इतने अधिक उप्सव किये गये कि सारे जगत ने 
जान लिया। शंख बजने लगे तथा घरों में नृत्य होने एवं पंच शब्द बजने लगे । 


(५६७) जब प्रश् म्न घर के लोगों के पास गया तो नगर के भत्वेक 
घर में बधावा गाये जाने लगे | गुडियां उछाली गयीं तथा कामिनियों ने घर 
घर मंगलाचार गीत गाये । 


(५६८) ब्राह्मणों ने चतुर्वेदों का उच्चारण किया तथा श्रे षठ कामिनियों 
ने मंगलाचार किये। पुन्य (मंगल) कलशों को सजाकर सुन्दर नारियां 
अगबाती को चल्लीं। | 

(५६६) नगर में बहुत उत्सव किया गया जब से भ्रद्य मन नगर में 
दिखाई दिया। सिंहासन पर बेठा कर सभी पुरजनों ने उसके 
तिलक किया | 


(५७०) दूध, दष्दी एवं अक्षत माथे पर लगाया गया। मोती माणिक 
के थाल भर कर आरती उत्तारी गई तथा आशीवबांद देकर सुन्द्र स्त्रियां 
बहां से चलीं । 


यमसंवर का मेघकूट से द्वारिका आगमन 


(५७१) इतने में ही मेघकूट से विद्याघरों का राजा यमसंबर पुत्रों 
एवं कनकमाला सहित द्वारिका नगरी में आ पहुँचा । 


(५७२) बह विद्यावर पत्रन के वेग को तरह आया जिसकी सेना से 
(उडती हुई धूल के कारण) कोई स्थान नहीं दिखाई दिया। वह अपने साथ 
रति नाम की पुत्री को लेकर द्वारिका पुरी में आया । 


यमसंवर एवं श्रीकृष्ण का प्रथम मिलन 


(४७३) यमसंबर से श्रीकृष्ण ने मेंट की तब वे भक्ति पूर्वक सत्यभाव 
से बोले कि तुमने बालक प्रद्यु मन का पालन किया इसलिये तुम्दारे समान 
अन्य कोन स्वजन है ? 


( २०७ ) 


(४७४) तब रुक्मिणी उसी समय कनकमाला के पैर लगकर बोली 
कि तुम्हारे घर से मैं केसे ऊऋण होऊगी क्योंकि तुमने मुझे पुत्र की 
भिक्षादी है । 


प्र मन का विवाह लग्न निश्चित होना 


(४७४) उनके आगमन पर बहुत से उत्सत किये गये तथा प्रथ॒ म्न- 
कुमार का विवाद्य निश्चित ट्वो गया। ज्योतिषी को बुलाकर लग्न निश्चित 
किया तब मन में श्रीकृष्ण बड़े सन्तुष्ट हुये । 


(५७६) हरे बांसों का एक विशाल संडप रचा गया तथा कितने ही 
प्रकार के तोरण द्वार खड़े किये गये । लम्बे चोड़े वस्त्र तनाये थये तथा 
स्वणे कलश सिंध द्वारों पर रखे गये । 


विवाह में आने वाले विभिन्न देशों के राजाओं के नाम 


(५७७) सारे सामान की तैयारी करके श्रीकृष्ण ने सभी राज्ञाध्यों को 
निमन्त्रित किया | जितने भी मांडलीक राजा थे सभी द्वारिका नगरी में आये। 


(४७८) अ गदेश, बंग (बंगाल), कलिंग देश के तथा द्वीप समुद्र के 
जितने राजा थे वे सभी विवाह में शामिल हुये। लाड देश के चोल प्रदेश 
के, कान्यकुब्ज श्रदेश के, गाजण॒व॒इ (गजनी ?) मालवा और काश्मीर देश के 
राजा मद्दाराजा आये | 


(५७६) गुज्जेर देश के नरेश अत्यधिक सुशोभित हुये तथा सांभर के 
चेलाबल अच्छे थे। त्रिपाडती कान्यकृब्ज के अच्छे थे | प्ृथ्त्री के अन्य सभी 
राजा नमस्कार करते हुये देखे गये । 


(५८०) शंखों के मधुर शब्द होने लगे तथा स्थान स्थान पर नगाड़े 
बजने लगे | भेरी और तुरह्दी निरन्तर बजने लगी तथा माधुरी वीणा एवं 
ताल के शब्द होने लगे | 


(५८१) विद्वान्‌ ब्राह्मण चारों वेदों का उच्चारण करने लगे तथा 
कांमिनियां घर २ मंगलाचार गीत गाने लगी । नगरोत्सव के कारण 
कल कल शब्द होने लगे जब प्रध् मन विवाह करने के लिये चले । 


( २०८ ) 


(४८२) रत्नों से जड़ा हुआ छत्र सिर पर रखा यया तथा स्वरणेदंड 
वाला चँबर शिर पर ढुरने लगा। सोने का मुकुट शिर पर ऐसा चमक रहा 
था मानो बाल-सुये ही किरणें फेंक रहा हो ? 


(५८३) तब रुक्मिशी ने ईष्यां भाव से कहा कि सत्यभामा के केश 
लाओ । तीनों लोक भी यदि मुके मना करे तो भी मैं उसके 
केश उतरवाऊंगी । 


(४८४) केश डतार कर उन्हें पांव से मलूगी तब प्रद्य॒ म्न विवाह 
करने जावेगा । लेकिन इतने में ही सब परिवार के लोगों ने मिल करके दोनों 
में मेल करा दिया । हि 


(५८५) सभी कुटुम्बी जनों के मन में उत्साह हुआ कि प्रद्य म्नकुमार 
का विवाह हो रहा है । भाँवर देकर दृथकेत्रा किया ओर इस प्रकार कुमार का 
पाणिग्रहण हुआ | 


(४८६) विवाह होने के पश्चात्‌ लोग घर चले गये तथा राज्य करने 
लगे ओर अनेक प्रकार के सुख भोगने लगे | सत्यभामा को व्याकुल देख 
करके सभी सौतें उस्तका परिद्दास करती थी । 


सत्यभामा द्वारा विव्राह का अस्ताव लेकर पाठटण के 
राजा के पास दृत मेजना 


(४५८७) तब सत्यभामा ने सलाह करके त्राह्मण को शीघ्रता से सन्देश 
लेकर भेजा | उस स्थान पर जहां रत्नसंचय नामक नगर था तथा रत्नचूल 
नामक राजा रहता था । 


(श्प८) ब्राह्मण ने शीघ्रता से वहां जा कर विनय पूणेक कहां कि 
सत्यभामा ने मुझे यहां भेजा है। रविकीर्सि से उन्हें श्रत्यधिक स्नेह हे 
इसलिये उसी लड़की को भानुकुमार को दे देवें । 


भालुकुमार के विवाह का वर्णन 


(४८६) सभी राजा ओर विद्याधर मिल करके कल कल शब्द करते 
हुये द्वारिका को चले | नगर में बहुत उत्सव किये गये जैसे द्वी भानुकुमार 
का भिवाह होने लगा | 


( २०६ ) 


(४६०) (लड़की वाले का) सारा परिबार मिल्कर तथा विद्याधर व 
राजा लोग सब भित्राह करने को चले। वे सत्र द्वारिका नगरी पहुँचे जहां 
मंडप बना हुआ था। 


(५६१) घर घर पर तोरण लगाये गये तथा सिं्द द्वार पर स्वणे-कलश 
स्थापित किये गये | सब कुटुम्ब ने मिलकर उत्सव किया ओर भानुकुमार का 
इस प्रकार वित्राह हो गया । 


(४६२) इसके वाद वे राज्य करने लगे तथा विविध प्रकार के भोग 
विलास करने लगे | प्रथ म्न को सब राज्य के भोग प्राप्त होने लगे । उसके 
समान प्रथ्वी पर दूसरा श्रन्य कोई राजा नहीं दिखता था। 


पंचम सग 


विदेह क्षेत्र में च्ेमंधर मुनि को केवलज्ञान की उत्पत्ति 


(४६३) अब दूसरी कथा चलती है । पू्षे विदेह में शंबुकुमार 
(अच्युत स्व्रगे का देव) गया जहां पुडरीक नगरी थी तथा जहां क्षेमंघर मुनि 
निवास करते थे। 


(४६४) जो नियम, धर्म और संयम में प्रधान थे उनको केवलश्लान 


उत्पन्न हुआ | अच्युत रवगे में जो देव रहता था बह मुनीश्वर की पूजा करने 
के लिये आया। 


अच्युत स्वर्ग के देव द्वारा अपने भवान्तर की बात पूछना 


(५६५) उसने नमस्कार किया तथा अपने पूजे भव॒की बात पूछी । 
है गुणवान्‌ मुनि ! पूर्व जन्म का जो मेरा सहोदर था वह किस स्थान पर 
दा हुआ ? 
(४६६) संशय हरने वाले उन (केवलज्ञानी ) ने सभा में कट्दा कि 
पृथ्वी पर पांचवां भरत क्षेत्र उत्तम स्थान है | उसमें सोरठ देश में द्वारिकावती 
नगरी है । भरत क्षेत्र में इसके समान दूसरी नगरी नहीं दिखती दै । 


(५६७) उस नगरी का स्वामी महिम्न श्रीकृष्ण है जो सपूरंत नियम 
धर्म को पालन करने बाला है। इसकी भार्या बड़ी गुणवती है ओर उसका 
नाम रुक्मिणी है । 


(२१० ) 


(५६८) उसके घर पर छत्रिय मदन (अ्रद्यम्न) पैदा हुआ | उस 
पुए्यवान्‌ को सभी कोई जानते हैं । सुन्दरता में उससे बढ़ कर कोई 
नहीं है और बह प्रथ्वी पर राज्य करता है । 


देव का नारायण की सभा में पहुँचना 


(५६६) केबली के बचन सुनकर देव बह्ां गया जहां सभा में 
नारायण बेठे थे | देवता ने मणि रत्न जदित जो द्वार था उसे नारायण को 
देकर कहा | 


देव द्वारा अपने जन्म लेने की बात बतलाना 


(६००) फिर बह रविदेव कहने लगा कि हे महमहण ! (महामहद्दिम्न) 
मेरे बचन सुनिये | जिसको तुम अनुपम द्वार भेंट देशओगे उसी की 
कुक्ष से मैं अवतार लगा । 


श्रीकृष्ण द्वारा सत्यभामा को द्वार देने का निश्चय करना 


(६०१) तब यादवराय सन में आश्वय करने लगे तथा मन को 
भाने वाली मन में चिन्तना करने लगे। चन्द्रकान्त मणियों से चमकने 
वाला यह हार सत्यभामा को दू गा | 


प्रध मन द्वारा रुक्मिणी को सूचित करना 


५ 


(६००) तब प्रयु मत के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ और वह 
पंवन वेग की तरह रुक्मिणी के पास गया। माता से कहने लगा कि पेरी 
बात सुनिये में तुम्हें एक अनुपम बात बताता हूँ। 


(६०३) जो मेरा पूरे भव में सहोदर था बह मुभसे बहुत स्नेह 
करता था।अत्र वह स्व में देव हो गया है और वह रत्नजटित 
हार लाया है | 

(६०४) अन्न उस द्वार को जो पहिरिगा उसके घर पर बह आकर 
पुत्र होगा। हे माता इस स्पष्ट कह कि यह हार तुमे प्राप्त करा दू' ? 

(६०५) तत्र रुक्मिणी ने उससे कह्दा कि मेरे तो तुम अकेले सह्‌ 
संतान के बराबर हो। बहुत से पुत्रों से मुझे कोई शाप तह हे । 8३३ 
ही एथ्वी का राज्य करो । 


(२११ ) 
जामवंती के ये में हर पहिनाना 


(६०६) फिर विचार करके रुक्मिणी बोली कि मेरो बहिन जामबंती 
है। हे पृत्र | तुम्हें विचार कर कहती हूँ कि उसे जाकर द्वार दिला दो । 


जामवंती का श्रीकृष्ण के पास जाना 


(६०७) तब ही श्रथ मत ने विचार कर कद्दा कि जामवंती को यहां 
बुला लाओ । जो काममु ददी पह्चिन लेगी वह्दी सत्यभामा बन जावेगी । 


(६०८) स्नान करके उसने कपड़े ओर गहने पहिने । उसके शरीर पर 
स्वण कंकण सुशोभित हो रहा था। जामबंती वहां गयी जद्दां श्रीकृष्णजो 
बैठे थे । 


(६०६) तब सत्यभामा थ्रा गयी, यह जानकर फेशब मन में प्रसन्न 
हुये | तब कृष्ण ने मन में कोई विचार नहीं किया ओर उसके वक्षस्थल पर 
द्वार डाल दिया । 

(६१०) हार को पह्धिता कर उससे आलिंगन किया और उससे कह्दा 
कि तुम्दारे शंबुकुमार उत्पन्न होगा।जब उसने अपना वास्तविक रूप 
दिखलाया तो नारायण मन में चकित हुए। 

(६११) तब महमदहण ने इस प्रकार कहा कि मेरा मन विस्मित और 
अमित कर दिया। यदि यह चरित सत्यभामा ने जान लिया तो बिकृत रूप 
करके मोह लेगी। वास्तव में जो विधाता को स्वीकार है उसे कोन मेट 
सकता है । श्रीकृष्ण कहने लगे कि पुण्यवान ही निष्कंटक राज्य करता है। 

(६१२) जब जामबंती के पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसका नाम शंबुकुसार 
रखा गया। वह अनेक गुणों वाला था तथा चन्द्रमा की कांति को भी 
लज्जित करने वाला था | 


सत्यभामा के पृत्र उत्पत्ति 


(६१३) जिसकी सेत्रा सुर और नर करते थे ऐसा प्रथम स्वगे का देत्र 
आयु पूर्ण होने से चय कर सत्यभामा के घर पर उ.पन्न हुआ | 

(६१४) जो बद्दां से चयकर अनेक लक्षणों वाला गुणों से पूणे अत्य- 
घिक खझुन्दर एवं शीलवान संत्यभासा के घर पुत्र हुआ उस्रका नाम 
सुभानु रखा गया । 


( २१२ ) 


(६१५) दोनों कुमार जिन्होंने एक ही दिन अवतार लिया था चन्द्रमा 
के समान वृद्धि को प्राप्त होते हुये एक द्वी स्थान पर पढ़ने लगे । 


शंबुकुमार और सुभानुकुमार का साथ साथ क्रीडा करना 


(६१६) एक दिन दोनों ने जुआ खेला तथा करोड़ सुबंद (मोहर) का 
दांव लगाया। उस दांव में शंबुकुमार जीता तथा सुभानु द्वार करके घर 
चला गया । 


द्यत क्रीढा का प्रारम्भ 


(६१७) तब सत्यभामा हँसकर मन में विचार करने लगी। उसने 
कट्दा कि इस मुर्गे से फिर खेल खेलो अर्थात लड़ाओ ओर जो द्वार जावे बह्ी 
दो करोड़ मोहर देवे । 


. (६१८) तब उसने मुर्गा छोड़ दिया और मुर्ग आपस में भिड़ गये । 
इस खेल में सुभानु का मुर्गा द्वार गया तब शंबुकुमार ने दो करोड़ मोहर 
जीत ली । 


(६१६) इसके पश्चात उसने बहुत से खेल किये। (सत्यभामा) 
दूसरों से भी काफी मंत्रणा करने के पश्चात्‌ दूत को बुलाकर वहां भेजा 
जहां विद्याधर रहता था। , 


(६२८) दूत ने वह्बां जाने में जरा भी देर नहीं लगायी ओर जाकर 
विद्याधघर को सारी बात बता दी | वहां दूत ने कटद्दा कि जो इच्छा हो वही 
ले लो और अपनी पुत्री केवल खुभानुकुमार को ही देओ | । 


सुभानुकुमार का "वाह 


.. (६९१) बिद्याधर के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई ओर अपनी कन्या को 
बिवाह के लिये दे दिया | जब खुभानु का विवाह्द हुआ तो द्वारिका नगरी में 
सुन्दर शब्द होने लगे । ह 


(६०५२) जब झुभातु का विवाह हो गया तब रुक्मिणी के मन में 
जिला हु और मंत्रणा करके उसने दूत को बुलाया और रूपकुमार के 
पास भेजा । 


( १२१३ ) 
. रुक्मिणी के दृत का कु डलपुर नगर को प्रस्थान 


(६२३) बह दूत शीघ्र कुडलपुर गया ओर रूपचन्द से कहा कि 
हे स्त्रामी | मेरी बात खुनिये मुझे आपके पास रुक्मिणी ने भेजा है । 


(६२४) शंबुकुमार तथा प्रद्य म्न कुमार के पोरुप को सब कोई जानते 
हैं। दोनों कुमारों को आप कन्याए' दे दीजिये जिससे आपस में स्नेह बढ़े । 


(६२४) तब उस अबसर पर रुपचन्द ने कहा कि तुम रुक्मिणी को 
जाकर समझा दो कि जो यादत्र वंश में उत्पन्न होगा उसको कौन अपनी 
लड़की देगा ? 


. (६२९) उसने (रुपचंद) पुनः: समझा कर बात कह दी कि तुम रुक्मिणी 
स॑ जाकर इस प्रकार कट्टना कि संभल कर बात बोला करो, ऐसी बात बोलने 
से तुम्दारा हृदय क्यों नहीं दुखित हुआ । 


(६२७) तूने हमारा सारा परिवार नष्ट करा दिया तथा तू शिशुपाल 
को मरा कर चली गई | आज फिर तू यह बचन कहती है कि मदनकुमार 
को बेटी दे दो । 


(६२८) उसके वचनों को सुनकर दूत वहां से तत्काल चला और 
द्वारिका नगरी पहुँच गया। उससे जो.कुछ बात कट्दी थी वह उसने जाकर 
रुक्मिणी से कह दी | 


(६२६) नारायण से ऐसा कह्दना कि हम तुम्हारे मध्य कैसे सुखी रह 
सकते है ? तुम्हारे कितने अवगुणों को कहें | तुमको छोड़ कर हम दम को 
दैना पसन्द करते हैं । 


(६३०) यह वचन सुनकर बह व्यथित हो गयी ओर दोनों आंखों से 
आंसू बरसने लगे । इस तरह उसने मेरा मान भंग किया है और उसने मेरा 
हृदय दुखी कर बहुत बुरा किया है | 


(६३१) रुक्सिणी को व्यधित बदन देखकर प्रद्य मन ले श्रपनी माता 
से कष्टा कि तू किसकी बोली से दुखी है यह मुझे शीघ्र कह दे । 


(६३२) हे पुत्र ! मैंने मंत्रणा करके दूत को कुडल्पुर भेजा था। बहां 
दूत से उसने जो दुष्ट बचन कट्दे हैं, दे पुत्र ! उन्हीं से मेरा हृदय बिंध गया | 


( २१४ ) 


(६३३) मेने तो यह जाना था कि बह मेरा भाई द किन्तु उसने नीच 
बनकर ऐसी बात कही है । वह मुझे विषय बरासिनी मानता है। भला ऐसी 
बात कोन कहता है 


(६३४) रुक्मिणी के वचन सुनकर प्रय मन बड़ा क्रोधिव हुआ कि 
उसने भाता से नीच धचन कह्दे । अब रुपचन्द को रण में पछाड़ कर उसकी 
प्राणों से प्यारी पुत्री को छलकर परण गा। 


प्रध म्न का कु डलपुर को प्रस्थान 


(६३५) उसी समय प्रथ मत ने विचार किया और बहुरुप्िणी विद्या 
को स्मरण किया । शंबुकुधार और अप्रद्य मत पत्रन वेग को तरह 
क डलपुर गये । 


दोनों का इम का भेष धारण कर लेना 


(६३६) नगरी के द्वार दिखलाई देने पर दोनों ने ड्रम का रूप धारण 
कर लिया | मदन ने तो द्वाथ में अलावणि ले ली तथा शंबुकुमार ने मंजीरा 
ले लिया। 


(६३७) फिर वे दोनों बीर चौराहे की ओर मुड़े तथा छिह॒द्वार पर 
जाकर खड़े दो गये | बहां राजा अपने बहुत से परिवार के साथ दिखिलाई 
दिया तब मदन ने अपनी माया फेलाई । 


(६३८) फिर मदन ने बहुत से गीत एवं कबित्त जो यादवों के सम्बन्ध 
के थे उत्त जित द्वो द्वो कर गाये। गीतों को सब ने ध्यान से सुना लेकिन 
श्रीकृष्ण की अशंत्षा के गीत उन्हें अच्छे नहीं लगे | 


(६३६) जब उसने यादबबंरा का नाम लिया तो रूपचंद का मन 
दुखित हुआ रूपचंद ने पूछा कि मैं तुम्हारे गीतों का सार जानता हूँ 
पर तुम कहद्दां से आये द्वो, यह बतलाभो ! 


रुपचंद को अपना परिचय बतलाना 
(६४०) हमार स्थान का नाम द्वारिका नगरी है और जहां यदुराज 


श्रीकृष्ण राज्य करते हैं। जिनके रुक्मिणी पटरानी है। है राजन ! जो 
तुम्हारी बहन भी है। 


( २१४ ) 


(६४१) उस राणी ने जो तुम्हारे पार दूत भेजा था उसने तुम्हारी 
बहुत सराहना की थी। उसी ने वहां जाकर तुम्हारा उत्तर कहा। और 
उसी फे कारण हम यहां आये हैं । 


(६४२) अपने कहे हुए बचनों को प्रमाण मानो क्योंकि सत्यवक्ता के 


बचन प्रमाण होते हैं| दे भाग्यवान्‌ हम से स्नेह (संबंध) करके अपनी दोनों 
कन्यायें दे दो । 


रुपचंद का उन दोनों को पकड़ने का भादेश देना 


(६४३) यह सुनकर राजा क्रोधित होकर खड़ा हो गया । ऐसा लगने 
लगा मानों अग्नि में घी डाल दिया हो । उसका सम्पूर्ण अंग एवं मस्तक काँप 
गया तथा बोलते २ श्रांण भी उडने लगे। ऐसे बोल तुमने किससे कहे हैं ? 

उसने आदेश दिया कि इनको बाहर लेजा कर शूली पर चढा दो । यदि' 
 यदुराज़ में ताकत है तो बह इनको आकर छुडा लेंगे । 


(६४४) तब उन्होंने पकड़े जाने पर जोर २ से पुकार की कि हम डूल॑ 
डूम हैं।ये शब्द चारों ओर छा गग्ले | उसके हाथ भें अलाबणि 
(अल्गोजा) थी जिसके सुनने के लिये सारे बाजार एबं दह्वाट भर गये थे । 


(६४४) उसी समय कुमार रुपचन्द ने सब राजाओं को पुकारा तथा 
सब बातें बताई। वे हाथी घोड़ों को साथ लेकर एक ही क्षण में वहां 
आ पहुँचे । 


(६४६) तब राजा रुपचंद बहां आये जहां प्रद्य मन ओर शंबुकुमार थे । 
वे दोनों एक साथ अपने हाथ में एक तारा (सितार) अलावणि (अलगोजा) 
गैर बीणा लेकर गाने लगे । 


(६४७) ट्वम को देखकर राजा के मन में शंका पैदा हुई कि वह नीच 
जाति पर किस प्रकार प्रहार कर सकता है | धनुप साध करके जब उसने 
बाण छोड़े तब दूसरों ने भी चौगुरे बाण छोड़े । 


प्रथ म्न और रूपचंद के मध्य युद्ध 
(६४८) तब अद्यू मन बड़ा क्रोधित हुआ तथा धनुष चढ़ा कर 


द्वाथ में ले लिया | इसने क्रोधित होकर अग्निबाण छोड़ा जिससे लड़ते हुये 
सभी ज्ञत्रिय भागने लगे | 


( २१६ ) 


(६४६) सेना भाग गयी तथा मामा के गजल्ले में पांव रख कर उसे बांध 
लिया । सब दल के भागने पर कन्या को अपने साथ ले लिया और द्वारिका 
नगरी आ पहुँचे । 


(६४०) रूपचंद को लेकर महलों में पहुँचे जहां श्रीकृष्ण बैठे हुये थे । 
श्रीकृष्ण को रूपचंद ने आंखों से देखा श्रोर कहा हमें नारायण का (दशन) 
लाभ कराया गया है ? 


रूपचंद को पकड़ कर श्रीकृष्ण के सम्पुख उपस्थित करना 


(६४१) तब मधुसूदन ने हंस कर कह्दा कि यह तुम्हारा भानजा हे । 
इसमें बहुत पौरुप एवं बविद्याबल है। इसने अपने पिता को भी रण 
में जीता हे । 


श्रीकृष्ण द्वारा रूपचंद को छोड़ देना 


(६५२) तब असन्न होकर श्रीकृष्ण ने कृपा की ओर बंधे हुये रूपचंद 
को छोड़ दिया। प्रद्य मन ने" हंसकर उसे गोद में उठा लिया। फिर इसे 
रुक्मिणी के महलों में ले गया । 


रूपचंद ओर रुक्मिणी का मिलन 


(६५३) वहां जाकर उसने अपनी बहिन से मेंद की | रुक्मिणी ने 
बहुत प्रेम जताया । बहुत आदर के साथ जीमनवार दी गयी जिसमें श्रम्ृत 
का भोजन खिलाया । 


(६४५४) भाई, बहिन एवं भानजा अच्छी तरह से एक स्थान पर 
मिले । रुक्मिणी की बात सुन कर रूपचन्द को बड़ी प्रसन्नता हुई तथा उसने 
कन्या को बित्राह के लिये दे दी । 


प्रध मन एवं शंबुकुमार का विवाह 
(६५५) तब हरे बांस का मंडप तेयार किया गया तथा बहुत श्रकार के 


तोरण हार खड़े किये गये। छप्पन कोटि यादव प्रसन्न होकर दोनों कुमारों - 
के साथ विवाह करने चल । 


( २१७ ) 


(६५६) बहुत भांति के शंख एबं भेरी बद्धी । मधुर बीणा एवं तूर 
बजा | भांवर डाल कर हथकेवा लिया गया तथा चारों का पाणिम्रहण संस्कार 
पूरा किया गया | 


(६४५७) नगरी में .घर घर उत्सव किया गया और इस. प्रकार दोनों 
बुभारों का विवाद हो गया। जो सज्जन लोग थे वे तो खूब प्रसन्न थे किन्तु 
अकेली सत्यभाजा ऐसी थी जिसका मन जल्ल रहा था । 


(६४८) रूपचन्द को जाने की आज्ञा हुई और वह समथी नारायण 
के यहां से घर गया। वह कु ढलपुर में राज्य करने लगा | अब कथा का क्रम 
द्वारिका जाता है । उनका (प्रद्य मत) मन उस घड़ी घमे में लगा तथा जिन 
चेत्यालय की बंदना करने के लिये केलाश पर्वत पर चले गये । 


छठा संग 


प्रध मन द्वारा जिन चैत्पालयों की बंदना करना 


(६५६) तब प्रद्य म्नकुमार ने चिंतवल किया कि संसार समुद्र से तेरना 
बड़ा कठिन है । मन में धर्म को दृद करना चाहिये तथा केलाश पर्वत पर 
जो जिन मन्दिर हैं उनकी शुद्ध भाव से पूजा करनी चाहिये। भूत भविष्यत 
तथा बतेमान तीथंकरों के चेत्यालयों को देखा ओर कट्दा कि जिनने जिलेन्द्र 
भगवान के ये चेत्यालय बनाये हैं वे +रत नरेश धन्य हैं | 


(६६०) फिर प्रद्य म्न ने चेत्यालयों की वंदना की जिनकी ज्योति रत्नों 
के समान चमकती थी। अष्ट विधि पूजा एवं अभिषेक करके प्रद्य मत 
द्वारिका बापिस चलते गये । 


(६६१) इसके पश्चात्‌ दूसरी कथा का अध्याय प्रारम्भ होता है। कोरब 
ओर पाणडकों में कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हुआ । तब भगबान नेमिनाथ 
ने संयम धारण किया | 


(६६२) फिर भ्रद्य मत द्वारिका जाकर विविध भोग बिलासों को भोगने 
लगे । षटरस व्यंजन से युक्त अमृत के समान भोजन करने लगे । 


(६६३) वहां सात मंजिल के सुन्दर श्वेत महल थे उनमें वे नित्य 
नये भोग बिलास करते थे। वे महल अगर तथा चन्दन की सुगन्धि से युक्त 
.थे तथा सुन्दर फूलों के रस से सुबासित थे । 


( रश८ ) 
नेमिनाथ को केवल ज्ञान होना 


( ६६४) इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हुआ ओर फिर सेमिनाथ 
भगवान को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ | तब उनके समवशरण में सुरेंद्र, सुनीन्द्र, 
एबं भवनंबासी देव अ्र/दि आये | । 


(६६५) छुप्ततर कोटि यादव प्रप्नन्न द्वीकर, नारायण हट के 
साथ चले जहद्दां नेमिनाथ स्वामी समवशरण में विराजमान थे । बह्ीं श्रीकृष्ण 
तथा हलधर जा पहुँचे । 


(६६६) देचताओं ने बहुत स्तुति की । फिर श्रीकृष्ण ने (निम्न प्रकार) 
स्तुति प्रारम्भ की | हे काम को जीतने वाले तुम्हारी जय दो ! तुम्हारी सुर 
असुर सेवा करते हैं ( हे देव तुम्हारी जय हो | ) 


(६६७) दुष्ट्र कर्मों को क्षय करने वाले दे देव ! तुम्हारी जय हो ! मेरे 
जन्म जन्म के शरण, हे जिनेन्द्र ! तुम्हारी जय द्वो । तुम्हारे प्रसाद से में इस 
संसार समुद्र से तिर जाऊ तथा फिर वापिस न आऊ । 


(६६८) इस प्रकार स्तुति करके, प्रसन्न मन द्वो मनुष्यों के कोटे में 
जाकर बेठ गये | तब जिनेन्द्र के मुख से बाणी निकली जिसे देवों, मनुष्यों 
एवं सब जीवों ने धारण किया। 

(६६६) धर्म और अधर्म के गहन सिद्धान्त को सुना तथा ग्रद्यू मत ने 
भी आंगम की बात झुनी। उसके पश्चात्‌ गणधर देश से छ्पन कोटि 
यादों की ऋद्धि के बारे में पूछा । 


(६७०) हे स्वामिन्‌ मुझे बताइये कि नारायण की मृत्यु किस प्रकार से 
होगी ? द्वारिका नगरी कब तक निश्चल रहेगी ? हे देव ! यह मुझे आगम के 
अनुसार बतलाइये । 


गण घर द्वारा द्ारिका नगरी का भरिष्य बतलाना 


(६७१) इस ग्रकार बात पूछ कर बलराम चुप ट्वो गये। मन में ब्रिचार 
कर गणधर कद्दने लगे कि बारह ब्ष तक द्वारिका और रहेगी। इसके बाद 
छप्पन कोटि यादव समाप्त हो जाबेंगे। 


. (६४२) द्वीपायन ऋषि से ज्याज्ञा निकल कर द्वारिका नगरी में आग 
लग जाबेगी। मदिरिा से छप्पन कोदि यादव नष्ट हो जावेंगे। केवल ओीरूष्ण 
ओर बलराम बचेंगे | 


( ११६ ) 


(६७३) झुुनि के आगमंन एवं श्रीकृष्ण की जरदकुमार के हाथ से 
सृत्यु को कौन रोक सकता है ? भानु, सुभानु, शंबुकुमार, प्रय म्नकुमार एवं 
आठ पटरानियां संयम धारण करेंगी । 

(६७४) गणधर के पास बात छुनकर तथा द्वारिका का निश्चित विनाश 
जानकरे द्ीपायंन ऋषि तप करने के लिये चले गये तथा जरदकुमार भी वन 
में चला गया। 


प्रध म्न द्वारा जिन दीक्षा लेना 


(६७५) दशों दिशाओं में बहुत से यादव इकट्ठे द्वो गये ओर संयम 
शत लेने के लिये भगवान नेमिनाथ के पास गये | प्रद्म म्नकुमार ने जिन 
दीक्षा ली तो नारायण चिंतित हुये । 


प्रथ म्न द्वारा बेराग्य लेने के कारण श्रीकृष्ण का दुखित होना 


(६७६) श्रीकृष्ण शोकाकुल द्वोकर कहने लगे हे मेरे पुत्र ! हे मेरे पुत्र 
प्र मन ! तुम्दारे में आज कौनसी बुद्धि उत्पन्न हुई है? तुम द्वारिका लेओ 
ओर राज्य का छुख भोगों । 

(६७७) तुम राज्य कारय में धुरंधर हो, जेष्ठ पुत्र हो, तुम्हें बहुत 
विद्यातल प्राप्त है । तुम्हारे पोरुष को देव भी जानते हैं। हे पत्र प्रथ सत | तुम 
अभी तप मत धारण करो । 

६७८) कालसंबर तुम्धारा साहस जानता है । तुमने मुझे रण में 
बहुत व्यथित किया | तुमने मेरी रुक्मिणी को हरा था तथा बहुत से सुभटों 
को पछाड़ दिया था | 

(६७६) नारायण के बचन छुनकर प्रद्य म्न ने उत्तर दिया कि राज्य 
काये एवं घर बार से क्या करना है, संसार तो स्वप्न के समान है | 


(६८०) धन, पौरुष एवं अपार बल का क्या करना है । माता पिता 
अभथा कुटुम्य किसके हैं। एक ही घड़ी में नष्ट हो जावेंगे । आयु के नष्ट हो 
जाने पर कोन रख सकता है ? 


रुक्मिणी का विलाप करना 


(६८१) नारायण को दुखित देख फिर रुक्मिणी वहां दौड़ी आई | 
बह करुण बिलाप करके चिल्लाने लगी तथा कहने लगी कि हे पुत्र किस 
कारण संयम धारण कर रहे हो ? 


( २२० ) 


(६८६२) तू मेरे केवल एक ह्टी पुत्न हुआ और तुमे भी दोते दी 
धूमकेतु दर ले गया। हे पुत्र ! तू कनकमाला के घर पर बढ़ा हुआ जिस 
कारण मैं तेरे बचपन का सुख भी नहीं देख सुकी । पल 


(६८२) फिर आनंद प्रदान करने बाले तुम आये और पूर्णिमा के 
चन्द्रमा के समान तुमने कुल को प्रकाशित किया । तुमने सम्पूर्ण राज्य-भोग 
प्राप्त किये । अब इस भूमि पर कोन रहेगा ? 


प्रध मन द्वारा माता को समझना 


(६८४) माता के वचन सुनकर भ्रद्य मन ने उत्तर दिया कि यह सुन्दर 
शरीर काल के रूठ जाने पर समाप्त हो जावेगा। 


(६८५) इसलिये दे माता अब विवाद मत करो तथा माया, मोह और 
मान का परिद्वार करो | व्यथे शरीर को दुःख मत दो । कौन मेरी माता है 
ओर कोन तुम्हारा पुत्र हे ? 


(६८६) रहदट की माल के समान यह जीब्र फिरता रहता है और कभी 
स्वगे, पाताल ओर प्रथ्वी पर अवतरित होता रहता है । पूषे जन्म का जो 
संबंध होता है उसी फे आधार पर यह्‌ जीब दुजेन सज्जन होकर शरीर 
धारण करता रद्दता है । न्‍ 


(६८७) हमारा ओर तुम्दारा सम्बन्ध पूरे जन्म में था। उसी को कर्म 
ने यहां भी मिला दिया है। इस प्रकार माता के मन को समझाया | 
फिर रुक्मिणी अपने घर पर चली गई । 


प्रध मन का जिन दीचा लेकर तपस्या करना 


(६८८) माता रुक्मिणी को समझा कर फिर प्रथू सन नेमिलाथ के- 
१ जाकर बैठ गये । उनने द्वेष क्रोध आदि को छोड़कर पंचमुष्टि केश 
च किया । 


(६८६) उन्होंने तेरद् प्रकार के चारित्र को धारण किया तथा दश 
लक्षण घमे का पालन किया। बाईस प्रकार के परीषह् को उन्होंने सइन 
किया जिसके कारण बाह्य एवं अभ्यपंतए शरीर क्षीण हो गया। 


( २२१ ) 
प्रथ म्न को केवलश्ञान ०वं निर्वाण की प्राप्ति 


(६६०) घातिया कर्मों का नाश करने पर उन्हें तुरन्त केवशजञान उत्पन्न 
हो गया। फिर भ्पने ज्ञान-नेत्रे ढाया लोका-लोक की बात जानने लगे तथा 
उनका हृदय अलौकिक ज्ञान के प्रकाश से चमकने लगा । 


(६६१) उसी समय इन्द्र, चन्द्र, विद्याधर, बलभद्र, धरणोन्द्र, नारायश, 
सज्जन लोग, एवं देबी ओर देवता आये । 


(६६२) इन्द्र उत्कृष्ट बाणी से स्तुति करने लगा। हे मोह रुपी अन्धकार 
को दूर करने वाले ! तुम्हारी जय हो । हे प्रद्य मन ! तुम्हारी जय हो, तुमने संसार 
जाल को तोड़ डाला है | 


(६६३) इस प्रकार इन्द्र ने स्तुति कर धनपति से कटद्दा कि एक बात 
सुनो । इन मूक केत्ली की विचित्र ऋद्धियां हैं अतः क्षण भर में ही गन्ध 
कुटी की रचना करो | 


ग्रंथकार का परिचपष 


(६६४) हे प्रद्य मन ! तुमने निर्वाण प्राप्त किया जिसका कि मेरे जैसे 
तुच्छ-बुद्धि ने वर्णन किया है। मेरी अग्रवाल की जाति है. जिसकी उतूत्ति 
अगरोब नगर में हुई थी । 


(६६४) गुणवती सुधनु माता के उर में अबतार लिया तथा सामहराज 
के घर पर उत्पन्न हुआ | एरछ नगर में बसकर यह चरित्र सुना तथा मैंने 
इस पुराण की रचना की | 


(६६६) उस नगर में श्रावक लोग रह्दते हैं जो दश लक्षण घमे का 
पाक्षन करते हैं। दश्शन और ज्ञान के अतिरिक्त उनके दूसरा कोई काम नहीं 
है मन में जिनेश्नर देव का ध्यान करते हैं। 


(६६७) इस चरित को जो कोई पढ़ेगा बह मनुष्य स्व में देव होगा । 
वह देव बहां से चय करके मुक्ति रूपी रत्री को बरेगा। 


(६६८) जो केवल मन से भी भाव पृथक सुनेंगे उनके भी अशुभ 
कमे दूर द्वो जाबेंगे। जो मनुष्य इसका वन करेगा उप्त पर प्रद्य मन देव 
प्रसन्न होंगे । 


( २२१ ) 


(६६६) जो मनुष्य इसकी प्रतिल्षिपि करेगा अथवा तेयार करवाकर 
अपने साथ रखेगा तथा मद्दान्‌ गुणों से परिपूर्ण, रचना को पढावेगा बंह 
मनुष्य स्वर्ण भण्डार को प्राप्त करेगा। 


(७००) यह चरित्र पुण्य का भण्डार है जो इसे पढ़ेगा . वह महापुरुष 
दोगा तथा उसको संपत्ति, पुत्र एवं यश प्राप्त होगा और प्रद्य मन उसे 
तुरन्त फल देंगे । 


(७०१) कब कद्दता है कि मैं बुद्धि द्ीन हूँ झौर अक्षर तथा मात्रा के 
भेद्‌ को भी नहीं जानता हूँ । बिद्वानों को मैं हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूँ 
कि वे मेरी ( अक्षर मात्रा की ) हीनाधिकता की त्रटियों पर ध्यान न दें । 
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